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दो शब्द 


भारत के निकेटतम भतीत में नवजागरण का सा्टृतिकं भांदोलन 
संभवतः सर्वाधिक महत्वपूणं मौर गंभीर घटना रही । यह्‌ केवल ब्रिटिश सत्ता 
के व्रिद्ध भारतीय जनता के संघपं काही नही, बल्कि भारत की सांस्कृतिक 
मस्मिता की मभिव्यक्ति भोर उसकी गरिमा कै स्थापन यत्न का भी मोदोलन 
था। रचनात्मक गौर संभावनाशील परंपरा की सुरक्षा के साथ भपेक्षित 
आधुनिकता के वरण की बहुविध कोशिश हौ नवजागरण का मूल स्वर धा-- 
जिषके लिए अपनाये गये तरीके हमे आज भी रोमाचित भौर चकित 
करते ह। 


"मतवाला' हिन्दी नवेजागरण करा एक अनोखा पत्र था । हिन्दी की व्यंग्य 
पत्रकारिता मे इसका प्रकाशन एक एतिहासिक धटना सिद्ध हुई । इसका पहला 
भैक 26 अगस्त, 1923 ई° में प्रकाशित हृभा मौर लगभग छः व्पोँतक 
नियमित निकलता रहा । अंतिम दिनों मँ यह कलकत्ता से उठकर मिर्जापुर 
आया गौरम दही दिनोंबाद बंदहौगया\ वादमें मिर्चपुर से उग्रनी 
आर जयपुर से इन्दु वाचनस्पतिने भी कुछ अंक प्रकाशित किये लेकिन वह्‌ बात 
वापञ्च न हुई । (मतवाला' की स्रवे बड़ी भेट--सूर्ंकोत च्िपाढी "निरा्ता' 
थे । इस कविद्रष्टा को जद कोई पहुचानने वाला न था थौरन हौ उनकेनाज 
सद्दसाने को समन्त यी - तव "मतवाला' ने इप्त रेतिहाकषिक गौरव का वस्म 
क्रिया ! महादेवप्रसाद सेठ, मुंशी नवजादिकलल श्रीवास्तव भौर शिवप्रुमन 
सहाप ने उनकी प्रतिभाकी न सिफं पहचान की वत्कि अपने ललाटका 
तिलक बनाया । उधम सभीसे छोटे होने के बावजूद सभौ ने सरस्वती- 
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पुत्र को ऊँचा सम्मान भौर निर्दोष नेह दिया 1 'मतवाला' ओर निराता लग- 
भग पर्याय रहे । 


'मतवाला' की महत्वपूणं सामग्री-चयन का कायं ने किया--निपकी 
एक कडी 'मतवाला की होली" आपके हाथो मदै! समे (मतवाला'के 
होली-विशेषाको तथा इसी की तकंसंगति में कुष्ठ अन्य चयनित सामग्री संकलित 
है। अपने मन-मिजाज् मे 'मतवाला' का जैसा तेवर था~ उशषमें होली- 
विशेवाको का निःसंदेह अतिरिक्त मटृत्व है । अपने विचारोको कारगर तरीके 
से जनताकेवीचलेजनिवे लिए इसके लेखक इस आत्मीय प्रवं का अपूव कोथल 
मे इस्तेमाल कर रहे थे--जो निश्चय ही सच्चे जनवादी लेखन के सर्वोत्तम 
नमूने है । जनता से उसकी मास्कृतिके भाषामेंदही सकर्मक संवाद संभव है। 
पराधीन देश की जनता केलिए उल्लास ओौर उर्मगसे भरे इतपर्वकी 
अभिव्यक्ति एक कठिन त्रासदी ही रही होगी ! उल्लास भीर पीडाकीभभि- 
व्यक्ति के इस दोह्रे दायित्व को 'मतवाला' ने किस कौशल ते व्यक्त किया-- 
इसका अनुभव इन रचनाओं के स्पशं से सहज सभव है! 


यह्‌ बात विशेष रूपसे उतल्तेखनीय दहै कफिहोलीके रसे इस्तेमाल की 
परपरा का सूत्रपात "मतवाला' ने नही बल्कि भारतेन्दु भौर उनके युगके 
उपेक्षित लेकिन अत्यन्त महतवपूणं लेखकों पं बलिङ्ृप्ण भट, प्रतापनारायण 
मिश्र भौर राधाचरण गोस्वामी ने क्रियाया! इस कडी में बालमुकुद ग्ण का 
नाम भी भत्यन्त महत्वधूणं है- जिनके जोगीड़े मौर चिदे मँ इस तरीके का ` 
आदं रूप मूतं हुभा है । यह्‌ मकारण नही कि डं० रामविलास शर्माने 
मत्तवाला' कौ द्विवेदी युग से न जोडकर, भारतेन्ु युग-की अगली कड़ीके 
रूपमे रेवाकित क्रिया है । तथ्य आओौर तरीके दोनो दृष्टियों से उनकी स्थापना 
इन रचनाओं से षुष्ट ओर प्रमाणित होती है! 


"मतवाला' सनसनी पव तो नही था, लेकिन अपने विशिष्ट तेवरके 
कारण उसका प्रभाव लगभग एेसा ही पड़ा । पहले अंक केसायही श्वूम मच 
गई 1" इसका मन-मिजाज इतना विलक्षण था क्रि पूरा हिन्दी संसार चकित 
रह्‌ गया । तमाम प्रतिष्ठित पल्चिकार्भी, संपादक, लेवकों ओर पाठकों ने इसे 
हार्थो-हाय लिया इसकी अनेक बानगी, छपी प्रतिक्रियाओं मेदेवौजा 
सकती है । स्वाधीनता-संग्रामके उस तप्त दौरमे हिन्दी ही नही, तमाम देशी 
पत्रकारिता अपने शिर पर थी। उस समय वंगाल की राजधानी कलकत्ता 
मे तमाम दिग्यज -स्वनाकार ये-- वहां बिना सुविधाः ओर अनुभवकेपेसे 
शानदार पत्र को निकाल लेना मौर धाक जमा लेना--वट्‌ढा नही था 1 लेकिन 
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जीवन भरे ताकतवर हिन्दी लेखकों ने अपनी सारी ष्ताकत ज्ञौककर स्वाधीनता 
केस्वरको ऊँचा किया। 


"मतवएला' अयनी तमाम कमजोरियों के बावजूद तव के समाज में सारथेक 
हस्तक्षेप था, वयोकि उसने राजनीति, साहित्य, धर्मे, समाज, संच्छति--हर 
पश्च को समेटा । उनकी गहरी पड़ताल की । इसके बावजूद "मतवाना! के 
अपने अंतधिरोध रहै । कही-कहीं वैचारिक पि्ठडापन भी दिखाई प्डातो 
हल्कापन भी । हिन्दुत्व के प्रति शुका भी रहा मगर उसकी नीयतं अदिग्ध 
थौ । निराला ओर शिवपूजन सहाय के अलग होने पर उसका संदुलन भीर 
विगडा भौर उग्र के वर्चस्व के साथ वह्‌ पूरी तरह बदल गया। उसमे उन 
तमाम तत्कालीन शक्तियों की गहरी छाप थी, जो स्वाधीनता आंदोलन 
कै साथ इस देण पर .चल रही थी। अनेक संप्रदायो के संगठन ओर 
विचारधाराभों कै दल पूरे उफानमें थे मौर अधिकांश देशभक्त ताके इनके 
भीच सार्थक सङ्गियता प्रमाणित कर रहीथी। उनके नकार या स्वीकारके 
अनुपात की समज्न या परख का 'मतवाला' मँ अभावभीथा, लेकिन इते हम 
भी, आज देख रदे है जौ शायद तब संभवनथा। अंतिम दौर मे साप्रदा- 
यिक्रता के भारेप में सेठ महादैवप्रताद जेल भी गये ये भौर अश्लीलता तथा 
हृत्केपन कै आरोप भौ दूर तक वाजिव ये । इसते कार नही 1 


फिर भी, 'मतवाला' कौ मार नि.संदेह्‌ बडी गहरी यी । उसके व्यंग्य 
जातीयता का गढ़ा लेप था। उसको धार विलक्षण थौ । अपने अनोखेपन मे 
उने व्यंग्य की उची मिक्ताल कायम की । व्ययके पौष्ठे कौ दृष्टिं राष्ट, 
समाज भौर नैतिक मूल्यों कै प्रति गहरी आस्था थौ । उसने तमाम पक्षो पर 
चतुदिक चोट की उसकी निर्भीकता ने एकवारगौ सभी को आकृष्ट किया । 
उसकी नशर अंतरराष्ट्रीय से स्थानीय घटनार्थो तकमे क्षाक्ती गौर सही 
जगह पर मा्रुल प्रहार करती । घटनाओं कै चयन भीर उसे भेदने कौ जैसी 
भद्रक कला दिखाई पड़ती है--उसमें कर भौ धृटने या बष्शने की गुंनाइश न 
थी । चोट मौर चुहल की घटा वेमिस्राल थौ । 


(मतवाला' मे देशमक्ति कमे असिन्यक्ति दलगत नही धी । मौटेतौरषर 
उसके विचार मूत्र तिलक कै विचारों से जुदेपे! इसके क्रातिकारी विचासें 
मे काफी उभार निताहै। साम्यवादियों के प्रवत पक्षघर भौर देशभक्त 
क्रोततिकारि्ो के मुर सम्थंकके रूपमे 'मततवाला' कां यश स्वायीहै। 
गरमपंथी राजनेताओं के भत्तिरिक्त जिस व्यक्ति को आलोदना 'मतवाला" में 
नही दैवे महात्मा गांधी । पंडित वेहरू तक पर विरोध :के छीर है-- 
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मगर गाँधी पर एकदम नही । क्रंतिकासियों कै प्रति 'मतवाला" का मुखर 
भुकाव था अन्य नेतामण, जो कत्रि ओर स्वराज्य दल कै जगमगति 
नक्षत्र रहे "मतवाला' कौ भार से नही वच पाये 1 


*मतवाला' कौ सूक्त मे कटर देशभक्ति फो केन्द्रीयता थौ तो बनारसी मन 
काटल भीया। कुछ सीमित अपवादों-को छोड़ दिया जाय तौ उस्रकौ 
तमाम शरारतो मे एक सास्छृतिकं संस्कार या । उसका बनारमी उस्सा देसा 
था- मानो कलकत्ते मे काशी वस गड हो । वह्‌ समय, हिन्दी की धरोहर उप 
स्ञब्धियो में शुमार रहा ! इसकी भात्मीय छवि इस संकलन म दिखाई पडे 
तो मेराश्रम सा्कहो। इस प्रकाणनके लिषएुर्गे मादरणीय शिवकुमार 
सहाय मौर भाई अशोक तिपाठी के प्रति विनीत तक्षता प्रकट करता हं ।- 


--कमेन्ु रिशिर 
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अप्रलेघ्--1 
फोटो लेकर चटो ! 


होली वली थी क्रोधान्ध भीम ते भुक्तवुन्तना द्रौपदी के साय --कुरुशषेत्र मेँ 
--दुःशाघ्न क रक्त से ! होली पैली यौ भानन्दकन्द श्ीद्प्णचन्द्र ने युधिष्टिर 
की यज्शाला मे--जहां छिन्नमस्तक शिणुपाल कौ धमनि, पिचकारियां वनी 
धीदखष्णरक्तकी ! होली खेली थी रणधीर वीर रामने लंका में राक्षसराज 
रावण के स्ाथ-जदा रक्ताक्त राम काश्याम शरीर यों चोभताथा मानों 
नील कमल पर वीरबधृदियां बैठी हो--रणोन्मत्त रावण *रण-रंग' मे इतना 
सराप्रोरथा करि ककज्जल-गिरिसे गेरुके पनारे' यहते े--उस होली ङे 
इत्लडाह्‌ भी भपादमस्तक रक्ताभिपिक्त होकर कुमुमित किणुक तर" कौ 
तरह शोभा पते चै। 

हौ, जी भर कर होली खेली थौ तेजस्वी मनस्वी तपोधन परध राम 
ने [-- मेदिनी रक्तरंजित ही उदी यो {--दिणषए लाल हौ गई थी 1--नभ्त- 
मण्डल भी लोहित हो ज्ठाया ! कितु, हौली का सवतते सुन्दर स्वग रचाया 
भगवान्‌ नरसिह्‌ देव ने {--जिनका विलक्षण विकराल रूप बहुंकारो हिरण्य- 
कशिपुं के हदय-रक्त से सिक्त था !--जिषके गने मे उस मदान्ध न्यायी की 
अेतद्ियों की माला धौ [--जिनके तीक्ष्णतर नवो की अगिनिज्वाला अत्याचारी 
के वक्षस्यल के रक्तरण्ड मं शन्त हई थी ! 

फिर होली हर्द धी - दनादन पिचकारियां चली थी -“राजस्थान' का 
एक-एक पवित्र रज-कण रक्त-तिक्त हो गया था | उसहोलीमे एक भोर थी 
स्वतंत्रता की लालसा मौर दु्तरी ओर था अधिकार का अहेकार ! षुब होली 
मची धी ¡ पलक्ना-ललना कै दिव्य वस्त्र रक्त-रगसे सरावोरहोग्येये| 
वैसी रग-भरी' होली क्या गुलारमो कौ दें कभी देव सक्ती है? हरगिज 
नीं ! 

रंपीली होली की बाते जाने दो । होलतिकादहन भी तुमने कहां देवा ?-- 
सत्ाग्रही प्रह्लाद ने हे्ते-हेते देखा था--भयंकर अग्नि कौ लात नष्टे भी 
चंदन क्री चलां वन गई धी {--अल्याचार कौ प्रलयाग्नि भी मन्दाकिनी 
की धाय वन गर्द थी { फिर होली जलाई थी हनुमान ने लेका गढ़ मै-ताहि- 
त्राहि की पुकारसे जका कापञ्ठाथा ! हां { उक्त साल, समस्त भारतमें 
होली जलाई धी महात्मा गाधी ने विदेशी वस्तो कौ-लंकाशायर में हृष्टाकार 
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मघ गया षा !--्चेस्टरकेपेटमेंभागतग गर्ही | पादह? न्ही?ने 
किर तुम्टे असती होती कहा मिलेगी ? यो हौ टापते रहो । 
दूरश्योजातेहो? कु्दारे देण म--रमाम मँ-पाहित्य मे--सर्व् 
होली जल रही दै । जरा भाषे गष्ाकरगरौरसे देयो । देशमें भारतीर्यौका 
स्वत्य प्रह्वादे वना है, नोकरगाही "हो्तिका' यनी दै । समाज मे बालविधवा 
अपनी लातसाओं फी होती जला रही ह । साहित्य मं सुविचार की होती 
जसार्ह्जारही दै | क्या साहित्य मे मय एेसी होली देयने को नही मितेगी ? 
या हम 'भिखारियो' भौर (दासो' फो कथियर "भिधारीदास' काय 
होली-वणेन सुदहाबना लग सक्ता है? 
कदि पौ निसंक पठि जात दण्ड सण्डनमे 
सोगन को दैपि "दास आनंद पत्ति दै। 
~ दीरि दौरि तेहि तेहि सात करि दारतिदहै 
भंक सागि कण्ठ लगि फो उमगतिदै। 
मक ~ दमकवारी ठेमक ~ जमकवारी 
रमकः ~ तमक्वारौ जाहि रे जगति है। 
राम ! भत्ति रावरो की रन में नरन में 
निलज्ज यनितासी होरी खेलनि लगतिदै।॥ 
ेसौ सगदार होली का जमाना जाता रहा ! “ीती ताही विपतारि्कै, 
^ भगे की सुधि लेह !' अव प्रम की पिचकारियों से काम सो, मु पर गौरवका 
गुलाल मलो, सामाजिक कुप्रथाओं की होली जलामो, खादी फौ सादी पोशाक 
परर अमल अनुराग फा मवीर षिहको, भापस की कूट की धूल उद्धाभो, काय- 
रता पर कीच उलो, उच-नीचका भेद मिटाओ, रष्ट्रीयता काणग 
अलापो, मादक वस्तुभो का मूंह काला करो, विदेशी वस्तुमं को शरुतियों कै 
हार पहनामो भौर गुलामी को गधे पर चढाओ । 
वस } वही होली का समयानुक्रुल स्वांग होगा, वही होली वास्तविक 
अनन्द की भव्खेलियो से भरी होगी, वही होली भारत के समस्तरोगोकी 
दवा होगी, उसी होली कै दिन इन दरिद्र भारतके धरधर मे चक्राचकं परए 
की कड्ाहियां गरगरायेगी, उसी होली कै दिन भारत की णुष्कप्राय जातीयता 
की जङ्‌ मे संजीवन-सततिलं कौ धारा षटवे, उसी होली के दिन शान्ति भौर 
स्वराज मे परस्पर रंम-फाग मेगा । यदि उस होली कै दशंनाधं तुम्हारी 
आंखें उत्सुक नही है--हृदय उदधि नही है--मस्तिप्क अशान्त नही है-- 
भ्राण व्याकुल नही है, तो वही अपने वावा के गीत गा-गा कर उसी पुरानी 


होली का फोटो तेकर चारते रहो 1 
{ वपं 1, संष्या 30--15 माच, 1924] 
[*। 9, 


भग्रलेख--2 
पिचक्रारी मत पकड़ो 


चलने दो दनादन ! धारमोदीदैतोक्या; धारप्रष्टे रहो; परष्ठेषैर 
न दो; छाती खोलकर सामने अड जामो। यही तुम्हारी मग्नि-परीक्षाका 
समय है । याद करो; यह होली उस अग्नि-परीक्षा कास्मारक दिनदहै, जो 
एक दृढ सत्याप्रही का अस्तित्व मिटाने के लिये हुई थौ । एक ओरं था भीषण 
अत्याचार, दूसरी मोर थ सत्य सरकत्प ! एक ओर चमचमाती दुई तलवार, 
दूसरी भर धासत्य पर्‌ बलि हीने की धघकती हुई भक्षा { एक मोर 
भयंकर ज्वालाएे, दूसरी भोर भक्ति गद्गद्‌ अश्रु धाराएं ! एक भोर प्रलयंकारी 
निष्युर्ता; दूसरी ओर अटल ब्रत-्निष्ठा ! एक ओर प्रचण्ड क्रोध का ज्वाला 
मुखी, दुसरी भोर एकान्त ईृश्वर-विश्वास की मन्दाकिनी । बड़ी विकट अभि- 
परीक्षायी। 
उसी अग्नि-परीक्षा मे सफल होने बलि दृदृब्रती की याद दिलाने कै लिये, 
आज होती भाष्है\ याद करो उस दृढता को, उस निर्भीकिता को, उस सच्ची 
लगन को भौर उत्त आस्या को, जिक्तके सहारे वह्‌ सत्याग्रह विजयी हमा धा । 
विजय के उन्ही साधनों कै साथ तुम्रं माज अगि वदना चाहिये । उसी सत्याग्रही 
का आदरे, तुमह दनादन चलनैवाली पिचकारी की चोटीली धारके सामने 
हिमालय की तरहं अघल चने रहने की शक्ति प्रदानं करेगा । [हतोत्साह होने का 
कोई कारण नहीं । हिचकने का कोर्द हीला नही । काते भौर गोरे केभेदसे 
सकुचाने की जरूरत नही । व्रजमण्डल मे तो एक भोर "काला! अकेताही था, 
दूसरी भोर गौरियौं का गुट चारों त्फ से उत्त पर परिचकारियां चलाता था। वह 
र्हेषते ही हैमते पिचकारियो कौ धारो को चीरता हुमा गौरियोके गृटमे घु 
पडता था1 फिर तो भगदड मच जात्तीधी ) सारी पिचकादियो कामुंह्‌ वह 
एक ही 'पम्प-हुजाराः वन्द कर देता था ।] 
तुम उभी काले के उपासकौ! उसी की तरह पिचकारीकी धारपर 
डटना सीखो। आज देशमें गोरी सरकार दमन फी पिचकारी दनादन चला 
र्हीदै। हदोलीकी धमारकी तरह चारों बोर हाहाकार मचा हुमा । 
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उक्ते हृषु भवीर-गुतात के यादतषी तद प्रिपति्यो केः यद्त भिरर' 
मढा रै ६ । यदौ भकगर दै वुम्दारी वृग््त परीधाका। पट्‌ कोटो 
हुम्दारे पुण्पत्व कथन फा । अतएव, उत्ताम कै गाय णान्तभाव ते हेम 
दते, म्तगभेन््-गति सै, याभे षदो तैदान तुग्दारे हाय है, पिजयश्ौ वुम्दणे 
सायटै। ॥ 

किन्तु भागे यदृते हृष्‌ वह्‌ यद र्रो, प्रिषकारो फी धां षटि वुम्दंयः 
पनाह करदे, षाह घ्रा्ि-चाहि पासे फो याप्य करदे, षि षट्ीतेपूटिणा 
तक सरादोर करदे, तितत भरने दिगो । माधिर परिद्ारी चताते यतिकौ 
पक्तिकीभीषोर्दहददै। दुर्यान के भूनदण्ड धोरफाष्ठोर पाने रे पह 
ही शियिलदहोमयेये। मह दमन ङी पिष भी उमी दा को प्रात्र हीगी। 
विप्रवाक्ष रयो द्रौपदी दुकूल यद्धंक पर । ससने दो धंाघार { पिषकादी मत 
पको । 


[वर्षं 2, मं ५9--7, मां 1925} 
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्रसेख--3 
होली कव खेलोगे ? 


श्वेत साडी पहने कब से खडी है, तुम्हारा पता ही नही है । आओ प्यारे, 
दस श्वेत साहद़ीकौ विचकारिपौ की मार से--अवीरी रे की बौर से-- 
सरावोर कर दौ --लाल कर दौ, जव तक नही आभओगै-आकरे धुंभाधार 
टोली नही वेलोगे--तव तकर यह्‌ श्वेत साड़ी मेरे शरीरसे कोरेक्फ़नकी 
तरह सिषटी रहेगी । इधर दैखो, भवीरी रग के मटके भरे रवे है, पिच- 
कादियां तुम्हारी बाट जोह रही है-दूर दहीसे तुम्हे देखकररंग कीघारं 
छोहंगी । करा भागौ तो, तुम हाय ओड़ते ही रहोगे, ओ दनादने पिचकारी 
कीधारसेःवुम्हे बेकरार कर दरंग । भला कहौ तौ, कितने दिन हौ गे, अव 
आते हो, तब अति हौ, राह्‌ दैखति-देखते आवि पथरा गरद--उधर पिचकारी कै 
अन्दर रंग खौल रहा दै, इधर कलेजे के अन्दर हौसला तड्पट्हाहै1 इस बार 
दुम मिलो तो, श्यामवर्णं शरीर करो रक्तवणे नकर डालृंतोफिरनामक्या? 

सच कृतौ है, दुम्हारी (तरह होली बेलने वाला कही देखने मे नहीं 
आत्ता} न जनि दुर हली के कितने स्वग धारण करना जानते हो} वुम्हारे 
हौली खेततते समय के कितने ही स्वग आज भीभेदौ भवो के सामने नापे 
रहै ह । दया कर इमं समय उनसे कोई एकस्वांगभी तो दिषाओ। वेह 
स्वग भजे भाज तक याद है--चुम्दारे हाय न पिचकारी, न कमकुमा; बाल 
बाल की टीदी तिये टट फएढते धे--बाज फी तरह--गोरियों पर । अव भाज 
जर इस गोरी पर तो टो --बड़ी देर से पिवकारी भर कर ललकार रही दै। 
क्याकुजकरौनोद सेष्ठापा मारना भूलग्ये? कमसे कम इपर श्वेत साड़ी 
प्रर अपते रतनारे लोचनो कारंयतो हिडको, इस श्वेत षाड का हौसला ते 
भूरा करो । तुम्हारे लिये यह्‌ कुछ कठिन तो नहीं है । तुम छे अकेले ही गोपि 
कै शुण्ड में बैठकर होली खेलनेवाले हो । निकट आओ मैदान मे, करीं यहीं 
प्र छप त्तो जरूर होये, व्तर की ताक में केव तक तरसाओगे ? 

बुम्हारा वह स्वाय तो भलये नही भूलता--युमे दुषचापर बागडोर यामि 
हए थे, चारो तोग तुम पर वौष्टारें कर रहे ये-पीताम्बरसे रग टपक रहा 
या--मोतीमानना लाल हो गं ी--श्याम्‌ कान्ति पर लोहित वर्णं की अधा! 
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--ओह्‌ ! विचित्रही छटा थी। तुम्हरे इशरे पर लां होती-वेलवेमा 
नाचतै ये । कया उन स्िद्धहृस्त चेलादिणों का जमधट फिरने जुटभोगे ? 

अरे तुम्हारा वहस्वागभी क्याकम पा-भपे साल यौ--दीतत लात 
ये--तव लालये ! दोनों जधों पर “र का मटका" तिये बैठे पे, भौर मस्ती 
मेदतने च्रुस्ये कि भर-भर अंजतिरंग अपने खापही उंडेन रहेये। षह 
मस्तीक्याहो गई? एक वार तो उसकी क्षलक दिवाओ 1 जी करता है'तुम 
किसी तरफ से भरी पिचकारी लिये मति हुए देख पड़ते, भौर म तुम्हारी 
पिचकारी की धार से सपनी पिचकारी की धार लष्टाने कै लिये ललक कर 
आगे वदती, तुम मेरी एवैत सादी सरावोर कदत, शं कृतां हो जाती । 
आश्चयं है किं तुम एक पिचकारी देवकर भी ललकार पर नही इटते । वह्‌ 
उमंग आिर क्या हुई, जिसके वल तुम दतस-दक्न पिवकारियो का जवाव अकेले 
देते ये--वीप्त-वीस भूजाए्‌ भौ पिचकारी चलाकर तुम्हारे दम को तोड़ नटी 

सक्ती थी, वहाओो तौ, फिर वसी होली क्व चेलोगे ? 


[वपं 3, संख्या 27--20 फरवरी, 19261 
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अश्रलेव--4 
चन्द्र खिलौना 


हरो, दरो, व्ययं दहरो शत { जरा हष सभातो | इत प्रकार सुध 
मध खोकर उन्मत होने से कामं नही चेणा। क्याक्ठतेहै? होलीभा 
गे । कया सचमुच होती आ गई? तो किर वह दै कही? हम तो जी काड़- 
फाड़कर दैप रहे है मौर वह्‌ फदीं दिखाई नही पडती । स्वयं उसका दिखाई 
पडनातो दूर, हमे तो उसके भागमनं की सूचना देने वाते चिल्ल भी दिखाई 
नही पडते । यह जो पाच पंचोषीदानदी हुई लकडियों को जला कर होली 
मनति हो गौर प्राचीन अभ्यासवश कल फी पुतली कौ भौति--देण मौर जाति 
फे वदरंय रहते हुए भौ--विलायती बुकनी घोलकर रंग येल तेते हो-भसली 
होती नही है ? यदि वास्तव भें तुम इतने ही को होली समघषते हो तो, वलि 
हारी है वुम्दारो सहद्यता कौ । 

हौली ऋतुराज' वसंत की अग्रदूती है । इसी कै द्वारा लुन के उन्माद- 
कारी आगमन कं सन्देश पाकर तो प्रकृति महारानी वाग-वाग हो जातौ हि? 
भीर्‌ इसी आगमन-संदेश को पाकर तो वसुन्धरा का भंचल विविध भौतिके 
शस्तो से परिपूणं होकर अपूर्वं शोभा धारणकरता है | तो फिर कहाँ है प्रकृति 
की वह रोग-गोक सन्तापहारी धरौ समृद्धि भौर वह मुक्तहस्त उदारतताजौ 
छोटे-वडे शृद्र-द्विज मौर ददिद्र.धनवान--सवकौ विना किसी प्रकार कै भेद- 
भाव फे, सव प्रकार की मुख-शान्तिः प्रदान करती थी ? कहां है वसन्ते महा- 
राज के आगमन कां वह्‌ प्राणोन्मादकारी प्रभाव जिस विभौर होकर हम 
चाण्डाल को भी अपना भाई समक्षते ओर उसे सप्रेम गते सगाकर होलिकोत्सव 
मनतिये? जरा भौं खोस ओर देखो! भाजनततोडस अभगेदेशमं 
श्रस्यकीही इतनी प्रचुरता क्रि बेचारा कृषक तुम्हारे इस होलीक स्वांग 
भे दिल खोलकर योगदे सके, जौरन, हमभ इस समय इतनी उदारताही 
हैकिह्म ऊचे-नीच का-भेदभावे भूलकरं हिन्दु मात्र को प्रेम-गदगद होकर 
आलियन कर सके । इस मय तो महाकवि विहारी के शब्दों मे-- 

भो यहं एेसोईं समै जहां सुखद इख देष, 
चैत चाद कौ चंदन, डारति किए अचेत । 


च 


20 ( मत्तवाला की होल 


कमह दृश्य नजरा द्हाहै। दमी स्थिति मेहम नतो हौतिकौर्छव 
मनाना ही समीचीन प्रतीव होता है मीरनऋतुराज का स्वागत करना दी । 

इसमे कोई सन्देह नही किः सुम करई यपने को भूलकर दस दुदिनिमेभी 
होली भनाही लोग भौर इतने हीके तिए गवं से "ववे सौ देते फाप' दूते 
हए अपने को धन्य सभज्षोगे, क्योकि लिणौरी में फाग" चेतने का ससाघ्य रोग 
तुम्हारी पैतृक-सम्पत्ति हौ गर्द है) परन्तु चं्तार वुम्दारी इत हूदयहीन बेहयाई 
को देखकर तुम्हे उस अज्ञान बालक के समानी समन्नेगाजो चद्माकी 
मनो-मुग्धकारी छटा को देखकर चन्द बिलौना लेद्ही" कटता हमा रोता 
है भौर जल भरे धालमे चदर-प्रतििम्ब को देखकर समक्षताहै कि उसने 
चन्दरमाषा लिया भौर चुप हो जाता है । अतएव, यदि तुम्हे भपनी प्राचीन 
परिपाटी के अनुसार होलिकोत्सव मनने की भभिलापा होतो, इस घाम्य- 
तच्च के प्रचारक जातीय त्यौह्यर कै मवस्तर पर षटू कहलाने वालि भादयो 
के प्रति भपने मनोभाव को सवसे पहले बदल दौ। ओर अवनति कलमे 
उत्पश्च इए विषमता मौर णा के भाव की होली जलाकर, परस्पर प्रेम भर , 
सहानुभ्ूति का गूनाल मलकर मपनी जाति फो भपते शतुओं कीदुष्टिमे 
बचाभो । 


[वपं 4, संष्या 40--12 माच, 1927] 
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अग्रलेव-5 
होली होगी 


खूब होमी ! अच्छी तरह्‌ हीगी { देख रोना कहे दैता हं । गांठ दे रक्वो। 
बड़ी जबरदस्त भौर घमासान होली मचेगी । सारे संसार के इतिहासकार 
एक स्वर से कट उठेगे-उफ ! एेसी होली तौ ।न भ्रूतो न भविष्यति ।* 

शायद तुदं तौ वही होली याद होगी, जिस्कौ धूम कालिन्दी-कूलके 
कदम्ब-कुजो मे मची यी-जवकि त्रजमण्डल का चन्दिका-चेचित माकाश 
मण्डल देव दशको के विमान बे से भरा रहत था--छः-छः महीने तकर 
राका रजनी ठगी रह्‌ जातीः थी--अनवरत पृष्पदृष्टि से ब्रज वसुन्धरा सुशोभित 
हो उठती थौ कषा, मृदंग की मधुरध्वनि से वायुमण्डलं परिपणे हो जाता 
या--र्याम सलिल-वाहिनी यमुना भी रक्तवणं होकर भपते सौभाग्य पर 
इठलाती हुई बह करती थी--णीतल मन्द सुगन्ध समोर भी अध्रक-अवीर- 
कुमकुम के रंगीन परागसे रंजित होकर कुंज-कुटीरों के तीरतीर डोलती 
फिरतीषी। 

किन्तु, शंकर की समाधि भग्न करने वानी वह होली--त्रह्मा की तपस्या 
भूला देने वाली बहु होली--द्द्रासन के जमे हए जल्ते को उखाड्नैवाली वह 
दौली-मातूम है, कव हृईथी? 

वह्‌ उस समय हई थी, जव भारतम धी, दूध की नदियां बहती थी-- 
जव भारतीय वीरो का प्रवल अतंक सारे भूमण्डल पर स्थापिते था- जव 
भारत की विजय.रवेजयन्ती नभोमण्डल में सगर्वं उड्डीयमान होकर भगवानू 
भहसरंशु के रथ की गतिकोभी रोके रहती थी 

किन्तु भाज? क्यादशा है? करोड़ों भारतवासी मुर्किलिसे एक जून 
सत्तू घोलकर गुजर करते है-भारत मांँक्रे करोडो मामूम वच्चो क) दनि- 
दाने के लाते षड्‌ रदे है--दुभिक्षो भौर महामारियों कौ भरमार मे भारतीय 
भ्रजा घसत हौ छठी है--रोगक्रति, 'श्षुधा-पीडिति एवं दारिद्रय-दलित राण 
शेप नरकंकालींसे भारत-भूमिकै प्रत्येक वण्ड काङइव-द्वषछा यया है! 
कटो, देसी दशा मेँ होल होगी ? दोलो--दहोयी, देसी दशा में? हौ सक्ती 
है पेसी भीषण परिस्यितिमे ? 


22 / मतवाता कौ होनी 


बहे ! भतेही न हो सके जाज, दिन्तु होगी अवश्य, अनति दर भविप्य 
मेही होगी, भौर बड़ मजे कौ होगी-- सचमुच दता ह~ सज्ची होती 
होगी --रसीन्वसी नही 1 वह सर्वथा अद्वितीय होगी , संसार का हतिदाम 
पलट जायेगा । पृथ्वी असंछ्प वार प्रकभ्पित हौवरतो कही स्थिर हो पापेगी। 
अनन्तसागर महीनो शूुग्ध हिलोलो से मयित होकर अणान्त हो उेगा । पूर्य 
भौर चन्दमा आके फाह-फाड्‌ कर विस्मय के माय दयते रह जा्मैमे । भवंकर 
उल्का-पात कौ अविश्वान्त धारा से समस्त चगद्‌ कम्पायमान हौ जायगा } ह्वा 
भरथरातौ फिरेगौ, पेड-पतते स्तब्धं हो रगे, पक्षौ अपने बसेरे छोड भागे, 
भैरवी क प्रलयहुंकार से दमो दिशाए्‌े काप नावेगी ओर भीमारति रचण्डौ 
के अद्हास से आकाश विदरणं हो जायेगा । 

हाः हा. हाःहा-हा.!! ! कठी अच्छी होली होगी वह? कल्पना 
तो करो ? नाच उठोगे मतवाला-पाठको ! सम्हलकर सोचौ--कितनी विचि 
होली होगी वह 1 हाहा - हा. हा : हाः [1 | उस दिन भारतवातिर्योके 
फरीर की नादा मदभ्य पिचकारियां वर्नेगी लाल रंग की ! उन देव-विमार्न 
की जगह आक्राणमें गीध मेडरा्येगे। उस दिनं भारतीय नर-नारियो गी 
चिताभस्म राधति पर धुलहंडी भवेगी । उस दिन अभ्रक-विन्दु के वदते देण 
भक्ति फी मस्ती भे क्षूमने वाले जकलात नवयुवक वीरो के तैजस्वौ तोत 
राष्ट्रे कौ चिनगारियां वायुमण्डल मे उडती कफिरेगी । उतत दिन द्रुमकरमे के 
वदते भारत के भनमोल लालों की बोटि्यां उडाईं जायेगी । उस दिन 
साघ्राज्यवाद के पलीतते से उकसाई हई सो ही भारत की जनमण्डली मे प्रचण्ड 
भरदेग घ्वनि की तरह षहरा्ेगी । उत दिनि भारतीयो कै हाय-पर की वेडियौ 
की क्ननकार ही क्षा का भजा देगी । उस दिन करताल की जगृह करवाल 
तै लेगी मौर गुलाल की जगह गोलियां । । 

आह ! कंसा गद्‌मूत दृश्य होमा भगवन्‌ ] नित्ये भारतीयों की लोधों स 
पटी हुई पृथ्वी पर साम्राज्पेवाद की अधिष्ठात्री शक्तिचण्डी का वह्‌ उत्तास- 
धरणं अन्तिम ताण्डव चरत्य केसा सुन्दर होगा रभो ! मेरे प्यारे इष्ट्देव--वौनते 
करयो नही ? मेरे आराध्यदेव संहार-मू्ति शकर ! कहो, स दिन तो दुम्हारे 
तीसरे मेव्र के खुते बिना ही तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हौ जविगा । घुम तो सहन 
ही अखण्ड ताण्डवनछत्य मे विमण्न हो जजीगे- दुमहरे सेला -सहैल' 
भारतीयों कौ मुण्डमालाएं पहनकर--वप्परो मे भर-भर उनके तत्त रक्तको 
प-कर, यगो के वाद, वृति लाभ करेगे ! कताभो तो, उद दिन के वाद ] 

ह, वास्तव मे उमी दिन के वाद ठीक उसी दिन केवाद भारत--यटी 
भारत यही पद दलित ब्रारत, अपने श्मशान से, उस प्रह्वाद गी पूकी---उसष 


होली होगी / 23 
सत्याग्रह कौ निदुर-निमोड़ी बुजा--की चिताभस्म, अपने ललाट में लमाकर 
अभूतपूवं आनन्द की मस्ती मे सूम-चूम कर गगवेगा-- 

अव होगी-- 
अव होगी हमारी होली ! 
„ सच्ची हौली, प्यारी होली ! 
गाओ, बजाओ धूम मचामो [ 
यासे ! होली होगी ¡ होली होगी 1 
॥ 


[वपं 5, संष्या 29--3 मार्च, 1928] 
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मत्तवाले की वहुक 


इन्तहाये नथा में अतादहै दह्ये । 
होशियारी इन्तहाये नशा है॥ 


1. *मतनाला" की संगदिल मशका “माधुर' नै टन हौली के अवसर पर 
दग्रा दिया ! क्या पुष्ते हो खार, जप्राना पलट गयो ! सारा नशा किरकि 
हो गया 1! हैसिला पत्तो गयाओौरसारी उमंग खाक में मिल गई {१ 
अव होली क्या तुम्हारे सरसे यले या अपने? उफ कम्वस्त नै वा धोषा 
दिया ! लिखा था यों करि "फमलेगुन में षुटे अगिं अपना |' 


2. अबकी होली की धूम किलो मे वू है } मलिवीयनी रंग छोड़ने 
कै तिथे जब पिचकारी उढाते हँ तव सर मलकम हैली उनकी पिचकारी ही 
पकड लेते दै! 

3. यार, थे मजुरदल वाले भी वटे चकमेवाज निकले, स्वराज्य पार्टी" कौ 
धुडक्रियोमेःजरा भी नही इरे { अव "पार्टी" को किसी नये नरे का मभ्य 


करना चाहिये नही तौ यदि प्रियत्तमयोही सूठग्येतोहोलीकामाही 
बिगड़ जायेगा 1 


4. नौकरणाहौ नेन्यायकी गदेन तौ पहले ही मरोड डती थी, मव 
लज्जाकीभी त्तितांजलिदेने बाली है} एरम्बली ने उस्तका बजट बिगाड 
डाला } इसक्तिये मा तो वह स्वराज द्लके अगे सीधी सो जिगी यानंभी 
नाचेगी । 


5. सुनते है महात्माजी का स्वास्थ्य वहत कुठ सुधर गया दै, इस्ति 
उनके देशेन के लिये भक्ती को हट पहना चाहिये! नही तो, पूर स्वास्थ्य 
लाभ कर लेने प्रवे वड़ो भफत मचा्येगे । सत्याग्रह कर संगे, विलायती 
पटो" की होली जलगे, चरखा चलवयेगे, मलमल का मुहे मलकर घद्र 
की देलचल मचायेगै । गरज कि भारत यें "वही रफ्तार कैदढंभी जो पटले थी" उत 
फिर जारी. करायेगे । इसि उनको छ दिन गौर बीमार रते की कोशिश 
करना, उरूरी ही नही, अच्हद जरूरी! 


6. यन दुक मे षुदा फी खुदत रदेी क्योकि उनके प्रतिनिधिकौ 


मतवाले की ब्ट्क / 25 


रपो एसेम्बली ने स्विटजरलैण्ड भेज दिया । अब अल्लाह मियां वहाँ से 
श्रपना उपनिवेश उठा लें । 


7, भि० दास, श्रीयुत लालाजी भौर हकीम साहव ने तकं का तूफान 
बरमा कर दिया, युक्तयो का जाल बुन डाला मौर दलीलो का दरिया बहा 
दिया । परन्तु महात्मा के असहयोग सिद्धात का एक केश भौन हिला { ^न टर 
पग मेष्टंते गरु भो, सु मनो महिसंग विरची रवा !' 

8. भरे मो, भहरंमी सूरतवाले खन्वीसो, दक्गियानूसो मौर भावस ! 
जराइसहोलीकेमौक्रेपरतोहेसो ¡योन हंसी भती होतो स्वराज पाटी" 
की अवल प्र हेसौ, नौकरशाही की अद्ुरद्िता पर हसो, "मतवाघा' के 
नवकाल्नौ पर हसो, गौर परिहास के बदले गरली वमन करने वाले सम्पादकं 
भौरलेखकों की दशा पर हसो ! वु्हे तुम्हारे वापकी क्सम, एक दफे जरूर 
हेष पड़ो ¦ 


[ वपं 1, संख्या 30--15 माच, 1924 ] 


9, लोग कते है- होली आई | हेम कहते ईहै--होली गई 1 पथि, 
कह ? षयो नहु, कोई बलानि वाला भीतोहो [ उड़ाल्े जाने वाला जितना 
चालाक धा, वुलाने वाला अगर उकस्फाभी चचादो, तो भनाक्यामुष्किल 
है 7 सुबह-राममे भा सकती है \ मगर वही मेकराजी चाल ! क्या वह्‌ चालत 
महात्मा गांधी नहीं चल सकते ? लोग तो उन्हँं लक्ष्य करकहा क्रतेर्हैकि 
"तीनो" को “चचा अण्छे मिले है } वणक "चचा' तो एमे अच्छेमिनेरैकि 
"भतीजे' अपने भाप का जमानाभी भ्रूल गए! 

10. सरकारी नौकरियां सू देदिडय† ह । हिन्द ओर मुसलमान 'निटिव 
शग" है । चवा रेट चाव से ओर चख रहे हँ गपनेषही।मुह्‌ के रक्त फा स्वाद | 
फिरभी तारौफमेक्हतेजारहेरह करि उवमें पिरयम मयूवमे नपा 
जात, जसी मधुरा सूये हाड़के चयनेमें।' 


[वपं 2, संख्या 29--7 मा, 1925] 


11. पडा गुलाल, भूत-भावन भगवानु शंकर के.प्रलयंकर चरणो पर्‌, 
जिनमें चेचसता अत्ते ही अनन्त प्रह्याण्ड परत म एक दूमरे से धक्के सेने 
समते है, ज्वालामुचियो का समूह अपनी छटातो के जगनि-स्फुतिमो से मागम 
को आग-आग करने समतता ह, समुद सू जते ई, पृथ्वी प्र हाहाकार उप. 
स्थितिहोजतादै] 


26 / मतवावा कौ होती 


12. योड़ा-मा गुलाल, जसज्जतनी, मंगलमय, सृण्ड-मालिनी, महाशक्ति, 
माता महिप-मदिनी के चरर्णो परर, जिनके नौचे सट कर भावभ्ुग्ध भूतेश्वर 
भी अपने भाग्यो को सराहूते ह ! 


13. सेगवा लो, लेषनी के लाडलो ! योडा-सा गुलाल तुम भी अपने मोरे, 
कराल, मटमले, चितकवरे चेहरों पर मस्त होकर मलवा लो ! साथ दी, लगवाते 
क्त, एके चार अपने आपको भूलकर मुग्ध होकर ह भी लो ] आने फागुन 
मस्त महीने कीहोरी' है) 


14. निर्मला, 'भक्ति-धिरोमणा, भटिहारिणी शरीदग्रिये' “मनोरमा ! 
देष, चोचे न वधारो, दूरही से नजारेन मारो, चरा परसि आर्होओर 
मुशे गी खोलकर लगा तेने दो योड़ा-मा गुलात अपने “फुटवाल' की तरह 
कूले भार्लो पर ! सूकुमायै हो तो क्था, कुमारी हो तो क्या, निभेतारी हो क्था, 
आज दे्ताक्रालेने से कों क न कटेगा । यह्‌ तो रस्मे दुनिया भी है, 
मौकाभीरै, दस्तूर भी है। 


15. थोडा-षा एुनएल महाकथि "संकर" जी कै भाल पर, थोड़-सा गुलाल 
कवि सम्राट पण्दित भयोध्यासिह उपाध्यायजी की दीध-दाद़ी पर, धोरासा 
गुलाल परेमवन्दजी की प्रतिमा पर, धोड्ा-मा गुलाल कनिवर मैविलीशरण की 
सुल्दर कविता पर ओर योडा-सा गुलाल (नारी.रूप-धारी-नर' उष्कुर गौषात 
शरण विनी की घनाक्षरौ प्रभौ छिद्रे देते हु! इन्दी महानुभावो कौ, 
वकते-जरूएत उदात्ता से देतेः की आदत से ही, हम पियककर्डो के प्यालौ की 
लाली दै! 


16. योडा-सा गुलाल ^तवाला'-मण्डल के सहृदय सखा पण्डित चन्द्र 
शेखर पाठक कौ लम्बी-लम्वी तावदार मृं प्र, जिनकी कृपात हमाय 
(अफज्ल-वध' सचि हौ गया है। 


[वपं 4, संख्या 40--12 माव॑, 1927 


17. आज भारतीय प्रजा के प्रतिनिधियो की न्त-नसमे फगुनहट ने मस्ती 
भरदीषै। वे वदी उमंग, साइमन-सत्भयो के साय, स्पोच-पिचकारियां 
तान-तान कर होनी वेत रहे है । हाय } मं मर्दुजा किसके साथहीनी वेव? 
प्मदरदंडिया परप्रव करने वाती “मित्र मेयो" वीवी त्रो लौट गहं अमेरिका! 
हयपरे { हायर! उनकं रहते एक भी होलीम्ही कटी! कटी माज ब्रह 
होती { आद्‌ { कता रप गरेठता ! या मत्ता 1 


मतवाते कौ वटक / 27 


18. "निराला" महाराज ने पिचकारी तानी "त" महारानी पर, तो वह्‌ 
यसंती चुनरी समेदकर अंदर ही भंदर एठती हुई एूल सेज कौ पाटी पकड़कर 
पुष बैठ गई ¦ यह्‌ "निष्करिय-प्रतिरोधः (23581५८ १0515120} तो बहे मजे 
का रहा | लाख षटेडो-बोलूंगौ नहीं । अगर घंट टारोगे तो सिफं मुस्कुरा- 
ऊंगी । मरे वाह री तेरी गदा 1 तभीतोफिदा है सारा जमाना! 


[वपं 5, संख्या 29--3 माचं, 1928] 
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चलती चक्की 


[ पम्पदार्‌ हूजारा पिककारा ] 


कह रहा दै आसमां यह स्व स्माकं भी नही । 
पीस दूंगा एक गदिशमें जहां कुछ भी नही ॥ 


1. गत सप्ताह से श्रद्धेय गणेशशंकरजी "प्रताप" - सम्पादक की कुसी पर 
वैठ मयै । मालूम होता दै, “विदयार्थीजी' फागुन की हवा लगते ही फिर समुराल 
जानि री तैयारी करने लगे ¦ 


[वचं 1, संख्या 30--15 माच, 1924} 


2. गत 26 फरवरी को कलकत्ता कापोरिशन ने स्थानीय शिव लेन के 
एक मन्दिरस्े एक साय ही तीन शिव्रलिग उखड्वा लिया भौर मंदिरभी 
ठुडवा डला । मुसलमान भाई तो हिन्द बालको की ही सुद्चत किया करते ये, 
कापेरिशन ने तौ हिन्द देवताओ कौ भी सन्नत आम करदी। 

3. हिन्दी-संसारमे पत्रो कौ बाढ़ देखकर "माधुरी" वीवी बहुत घवा 
उठी हैँ! जानेमन ! सुथना संभाले रहौ । पन्नो की वाद्‌ गोमती कौ चादृ थोडे 
है? पतों की स्वयंवर-सभामे वुम्दे भटक्नेन दंगा} बन्दाराम तो तुम्हारे 
"ेटेण्ट' पति मौजुद ही है घबरातीक्योहो? 


[वपं 2, संख्या 29--7 माच, 1925] 
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रंगरूटों की फौज 


1. काणी फे परहित रामप्रसाद पाण्डेय “विशालरद' होली कै दिन 
"मतवाला' की टकंकर कां “माण्ड नामक एकं पतर निकातेगे । अव वे भषने 
नाम के अन्तम "पाण्डेयः के बदले 'भाण्डेय" लिखेगे, क्योकि 'भाण्डस्मायं 
सम्पादकः इति भाण्डेयः !* ठीक है--'तस्य तदेव हि मधुरं पस्य मनो पत 
संलग्नम्‌" ! 

2. जवलपुर की श्रीशारदा" का मासिकं विगड़ गया! एक सालमें 
अनेक-पतिगाभिनी होने फा फल इसके सिवा मौरहो ही षया सक्ता है? 


3. सुनते हँ कविता-कामिनी-कान्त षण नायुराम शंकर शर्मा कौ मतवाल।- 
माधुरी की जोड़ी बहत पसन्द दै । कही इस पसन्द की निर्गा मे कोई दुसरी 
चाहुनभरीहो | फागुनमें बरद भी उत्पाती हो जाते । 

4. काशी के ज्ञानमण्डल नै अपनी “मग्पदा" खो दी, कयौकि जब स्वार्थ 
सिद्ध नही होता तव “मर्दिा" का ध्यान नही रहता | 

5. सुनते है, दरभेण-नरेश भपने गढ़ की राके लिप एक नये फैशन 
केहुपियारकी खोगमेंहै। यहभी सुनने भायाहैकिं होली के दिन 
उनके गृ मे हयथिारो की प्रद्शेनी होने वाली है [ 


[ वपं 1, संष्या 30--15 मार्च, 1924 | 


6. धर असहयोग की लहर से उन बेचारे टकहा सनातन धर्मोपदेशकों 
का रोचगरार एकदम पट पड़ गयाथा, जो भोली-पाली धार्मिक जनताको 
उल्तटी-पीधौ बताकर मजा मारने वलि मौर एकमात्र स्वा्थान्धि अर्थं-दास ये । 
इन दिनों हिन्दू सभा के कारण इन्दं नोच-दसोट करने का अच्छा मौका मिला 
है! एक गुख्नीनेतो गुरुणा गुरं काश्ीके पण्ड परही जाल फेकाथा। 
परन्तु दवयोगरसे गुरुजी को पटरी चोचक बैठन सकी । इधर व्ठेरे-ठठेरे 
अदलौअल का तार देवकर गुर्जी ने ग्रहण के मौके पर मोहान्ध महन्तो की 
उमड़ी हई तोद सुहलाना शुरू कियाद, देखे, मही भरतीरै याकोरा 
“रामलङ्‌दू' ही मिलतः है । 


[ वपं 2, संष्या 29--7 माच, 1925 


30 / मतवाला की होनी 


7. भारत-धमं महामण्डलं की ओर से एक सर्व॑धर्म-सदन वनने वाला ह! 
उसमे सव धर्मो ओर संप्रदायो के उपासना गृहे वनेगे-मसनजिद, भिर्ना, 
मन्दिर आदि । हमारी राय है कि पालटपन्थी-संप्रदाय काभी एक उपा्चता- 
मन्दिर अवश्य रहना चाहिये । माइन्दे 'विदयान्यासंगी" महा राज की मर्जी | 


[ वपं 3, संख्या 27--20 फरवरी, 1926 | 


8. मतवाला-मंडल कै प्रसिद्ध पिय ड्ड्‌ मुन्शी नवजादिकलास श्रीवास्तव 
की लमातार तीन शादिरयां एक ही घरमे हो चुकी- वड़े भाग्य से उनको एक 
'तिफला साला" भिल गया है--तीन फल दे चुका, चौये फल को "पाल" डाल 
रका है । अगर वह्‌ भी मन्शीजी के वाटि पड़ा तो कहना न होगा कि उनकी 
“तारी खुदाई" चारो पदां देनेवाली कामधेनु है । 

9. काशी के जिन पण्डितो ने गजाकार लम्ायमान धोपणापन्र निकाल 1 
कर भारतधरम-महामण्डल ओर महाराज दरभंगा का बहिष्कार क्रियाया, वै 
ही सारे-के-सारे पण्डित उनकी भागों मे मक्छन ले-लेकर वेड हौसले ते 
पहुचे ये। इन्हेतो टका थमा दो, "चचा कहवा लो । ८ 

10 कौसिलों के भम्बर बहुत दिनो से अपना-जपना "विल" पेश कर्ते 
मारहे् मगर भाज तक कुठ फल नही निकला । अव उन्हे यह देषना 
चाहिये कि उनके "विलो' मे कौन-सा एेसा दोप भटका हुआ है, जिसे इतनी 
मशक्कत करने पर भी कुछ पैदावार नही होती । 


[ वपं 4, संख्या 40--12 माच, 1927 ] 


[9 (१। 


चंड्खाने की गप्य 


[ फक्कड बादशाह ] 
सत्यं श्रूपाव्‌ प्रियं ब्रूयात्‌ न ब्रूयात्‌ सत्यमप्रियम्‌ 

1. जवसे इस देश में म्ृतोद्धार का मान्दोलम उठा है, तवे देवलोक 
मे वदी सनसनी फैली है । वेचारे देवता पवरा उठे दै! सुनते, वहकी 
"नेणनलिस्ट पार्टी दप प्रष्न पर विचारकर रहीदै। यदि भवश्यक हुमा 
तो बहौ भी यह आन्दोलन जारी क्रिया जायेगा । पार्टीकी इस दुरभ्ि-सन्धि 
की सवर्‌ पाकर विद्याता फी सरकार नै देवलोक कै तमाम मन्दिरो ओर 
कओ पर 'प्युनिटिव पुलिस" तायनति की है भौर इस आन्दोलन का विरोध 
करने कै लिये काशी से कई अच्छे-अच्छे पण्डित वहां बुलये गये है! 

2. गण्डक-तट-वासी ऋपिकल्प ज्योतिपियों ने बताया है किं नवदम्पतौ 
"मतवाला' ओर “माधुरी के संयोगो कलकत्ता में शौघ्र ही एक मौजी' 
बच्चा पैदा होगा ! यह महातेजस्वी यालतक कातिकेय की तरह महामुन्दर भौर 
मदन की तरह अनंग होगा । इसका प्रभाव मनृष्य-शरीर के स्थान-विशेप 
पर पड़ेगा । महादेव" ने चाहा तो यह 'मकार-परिवार' शीतर वहुवंशहो 
जापेगा । 

[वपं 1, संख 30 --15 माच, 1924] 

3. दन्दू-ती्ो के पण्डो ने तीयेराज प्रयाग में एकं सभा करके इस शतत 
पर दक्षिणालेने कीप्रथाउठा देनेका संकल्प कियाहै किं यजमानौंया 
यात्नियो की युवती स्तर्या स्वच्छन्दतः एवेक मन्दिरो मे दशनार्थं भाया करें । 

[वर्प 2, संख्या 29--7 मार्च, 1925 

4. कविवर पण्डित सू्ंकान्त ्िपाठटी निराला" जी ने याल्तक, युवा, 
वृद्ध, नर, नारी, हिन्दू के छोटे वड़े सभी शध्वजधारी' अधिकारी सज्जनो ओर 
सजनियों को, आमतौर पर तथा अमीनावाद के कोषेवाली श्रीमती प्रोपित- 
पतिका रामदुलारी भौर श्रीमती र्पकिशोरी गणिका को, ताद्व सोककर घुला 
चैर्लेज दियाहैकरि होली के दिन अपने बन्धु, बान्धवो भौर बन्धुनियोंको 
साथ लेकर भारवे गौर भरेट भिण्ड भिढावँ । 


[वपं 3, संल्या 27--20 फरमरी, 1926] 
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5. भरतपुर फे हिन्दी साहित्य सम्मेलन के समापति चुने गे है अनवर 
नरेश । उन्हौने अपने भाषण में एक जगह दीं-शंका उपस्थित कटै 
मुस्लमान-माई अगर हिन्दी कौ होट अपनी द्द को भिड़े तो दिन 
क्या कर सक्गे। 

6. पंडित मू्यंकान्त तिपाठो "निराला" माजकल संसृत के प्राचीन कवियो 
के सम्बन्ध मे शोधन-~कायं कर रै है 1 करीव-फरीव सव्रका शोधन हो चुका, 
केवल "विकट नितम्बा का शोधन करन( शेप है । 

‰. वहत दिनों के वाद यह भेद बुला दै कि प° सुभित्रानन्दन पन्त जुल्फे 
यद़ाकर, लचक-मटक सीकर, नाना भाति के प्रत्नं से स्त्रीत्व प्रास्त करने 
कीचेष्टा कररदे टै, यहां तकि पुललिग शब्दों में भी धीरे-धीरे स्त्रील 
काआतोपण कर रै है । उन्होने प्रोकेमर पं० वदरीनायभदटर वौणएण्को 
लिवाथाफिहुमारां स्तीत्व सार्थक कीजिये । दस पर भटरूजी ने भी उत्तर 
देदियाहैकिहमतौ आपही केलिए माज तक कौमाय ब्रत धारण कर 
लखनऊ कौ आवहवा का सेवन कर रहे ह । 


(वपं 4, संख्या 40 - 12 माच, 1927) 
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€~ 
हमारी तो बस हो-ली' ! 


[ समनाथ लाल सुमनः] 


हाय! वेभी एकदिनिये, जव दस शस्यश्यामला भूमि परदूधकी 
धारायें बहा करती धौ, जव कालिन्दी के कलित कलेवर में मन्दर सरोनों की 
चादृ थौ, जव सुरसरि का तट आनन्दोन्मत्त मोरो भौर कोकिलो के कल-कुजन 
से गन उर्ता था । उसके वाद--वे भी एक दिन ये, जब मेवलाधारी ऋषियों 
की तत्वमसि" ध्वनि से वायुमण्डले प्रकम्पन होता था, यज्ञकुण्ड की लप 
संसारम दिव्यज्ञान की ज्योति फलातौ धी । ओर--वेभी एक दिनये, जव 
योद्धाओं फे भयंकर हकार से मेदिनी काप उठती यौ, ऊपर-नीचे होने लगती 
थौ । मौर मुनोगे १ वे हमारे ही दिनतो ये, जब एक साधारण प्रोद्धा ने स्वयं , 
भगवान्‌ कोही ललकार कर कटा था-सूच्यग्रंन दास्यामि बिना युद्धेन 
कैणव !* 

मौर सुनना चाहते हो ? नहीं, जाने दो, गूलामी की चक्की के गेहेभो ! 
अपनी कायरता की कहानी सुनकर क्या करोगे ? उधरसे भंषेहीफेरलेना 
अच्छा है, जिनकी खों के सामने से, भभागे अशान्त विष्व का त्राता, महात्मा 
ईसा फी पवित्र वाणी से संस्र को कंपा देनेवाला, शान्ति का उपासक, तपस्वी 
--अशान्ति फलान के अपराध मे-देखते-देखति छीनकर जेल की कोठरी में 
ठकेत दिया गया हो; किन्तु ईश्वरेच्छा कठकर पिण्ड डने मे जिन्हे चरा भी 
सलाजन आई हो, उन्दँ उनकी मर्यादा सुनाना क्यायौरन सुनाना व्या? 
सीवनमें ही मरे दए हम भभागे गलामों को.सन्तान हमारे नाम अपने मह्‌ 
पर किम हौसते से लावेगी ? 


, , 9 ० 


ˆ ह, तो उस समय भी ह्म होली खेला करते ये गौर भाज भी वेलते ह-- 
पर उस समय अपने हृदम के आनन्दोत्लासं भँ डूबकर, प्रेमरग से सराबोर 
होकर खेलते ये ओर आज रोकर, अपना कंतेजा मसोस्रकर सेलते ह । उन 
दिनों भी हम होली मनाते ये, जव हमारे वने हए दिव्य मलमल से मरोष 
कौ नयो युवतिमों का शगार दोताया गौर आज भी होली देति है, जबकि 
हेमारौ वहं वस्त्राभाव मे गौली धोती पहने हए उसके छोर सुधाकर दिनं 
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वितातीहै। तवभी हम होली वेलतेये जव द्थये के मनों अन्न भिलतेये 
मौर अज भी मनाते है जवकरि वमन कयि हुए अन्न कौ धो-घोकर खाने वाली 
कीकमी नहीहै [| हमारी वेशर्मीं पर, हमारीरवेषैरती पर, भतेहीलोष 
धूक्रा करे, हंसी उडाये, जवा करते, किन्तु हम अभागे जीव सुनति कव है? 

भाजनारदकी वीणा्वं्हो चुकीहै। हमारारसंगीतभंगकी धारमे 
बह गया है । हमारी लाज कुलवधुओं कौ मोर क्षविते-ाकते दूर हो गई दै। 
हेली का संनीवनोत्पादक पित्त प्रेम वेश्याओके मुखडेततक ही खतमहो 
रहाहै। हमारी पवित्र जिह्वा दूसरे को गन्दी गलियां सुनाकर वक्तिःताभ 
करती है। विदेशी गुलाल ओर चकचकाती हई अद्धीके कुर्ते, शतत 
विधवाओं की भाहो को कुचलकर, पहने जाति है । हमारी ठ, अपने सेवको 
तक ही समाप्त हो जाती है । हम अपने नाच-रंग, खृशी-मुजरे भौर भंगभवानौ 
की उपासना मे यह सोचकर कभी खलल नही डालना चाहते कि हमारे ही 
धरके दस करोड भाद्यो फेषेटमे मुश्किल से एक समय चारा पडता है। 
आज यही हमारी होली है ! हम अभागो कौ कौन बतयेगा किं ये आघ हषो 
तिरेक मे उमड़े हुए हृदय के मोती है वा कतेजे को चीरकरदो दुक करदेन 
वाली निगूढ क्रन्दन-ध्वनि के अशक्त भौर मौन दुत ? 


[वपं 1, संख्या 30--15 माच, 1924] 
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144 11! 


[ कषिरन्न 'विनोदानंद' ] 


अरे क्या पूषतेहो? मेरानाम 144है। मने बडो-वड़ों का मान-म्दन 

केर दिया । पृण्य-शय्याः पर शयन करै वालो को कारागार की केकरीसी 
धरती पर सुता दिया 1 सिह की तरह गरजनेवाले वक्ताभौं के मुंह परदेस 
मृष्ठीका चढ़ाया किं उनकी वोलती बन्द कर दी 1 जौ काम वडी-वडी शक्तियों 
मरे भहीनें में नही हुमा था उसे मैने मिनटों मै कर दिषाया ! ! ¡ जित सभा 
भें पहुंच गई उसमे वस्मैही मैं मटकने लगी । वड-वद्े वीर मुदे मगस 
मारकर भरगये, परकै मेराबाल्वाका भीनदहृमा। यै मोभकी 
तरह इतनी मुलायम ह किं मजिस्टेट-मदारी चहि जिस ओर मजे धुमा सकता 
है। सायही, य कतरह पेसी कठोरहकि जहौ पंजे जड़ा देतीह 
फिर संपटपाटं किये विना नही टलती ! कहो, सवर है असहयोग आन्दोलन 
की, प्रता दै चान-कौषरेणरन मवमेट फा ? कैतेः करिष्मे दिखाये, क्था गुल विलये, 
कितना कौतुक किया ? रोज यदौ सुन पडती थौ कि आज फलान लाल लद 
मये, कल मूक दास गये, परसो इनक देव वेदियां खटका रै है भौर भतदों 
हिमकै दत्त हृथकषटी पहने जा रहे है भाई, सच समक्षना, मेरी बदौलत लोगों 
मेँ हस्मत आगरई। जोलोग कैदेकेनामसै कानों परदाय रखतेषे,वेभी 
मेये ललकार पर 'जेल कौ चिदया" वनने को तैयार हो गये । गौरतौ भीर, 
भवता कटानैवाची स्तिया भी सबला! बन वटी [हृदहह ह! इन वातो 
सेर्भे खूब मशहरहो "ग्द ह । मेरा नाम शतान को तरह शोहर-ए- भाफरक्र 
हो गया है) मेरी सवंतोमूखी गत्तिहै। मै पहत्ते ही मोम कौ तरह्‌ “मुलायम 
मौर बच्चकी तेरह कठोर” बन चुकी हूं । राजर्न॑तिक देयल सै जी ऊव मया, 
तो भव मेरे मदारीने म्न धामिक ओर सामाजिक होत्रं को पैमायश करने 
भेजा है । पटना, बहराइच, लयनऊ, कानपुरमें मै तम्राणा दिवा चुकी ह| 
महा ! मेरे नामिमें बड़ी विचिद्रतारै। भैतोन अकम वनी हु, जिनका 
योग 9 होताहै । संसार का यणितलास्व हन अंकों मँही समप्तिहो जता 
दै । अर्थात्‌ म ्रल्म हिन्दसाः की दादौ ष्टुः यायो कहिए किं जनेतासने पुना 
पामे फे लिए नवग्रह-स्वरूप है! मै एक ह ओर चार-चार भी 1 भर्थात्‌ संसार 
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को उपदेश देती ह कि एक परमात्मा पर विश्वास रखते हुए काम, को, 
मद, लोभ से वचो; धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति म प्रमतलवान होमो । 
पोलीटिकल पादीं व्ययं ही मुदे भयभीत होती है । भेरा * 1" उन एकता 
का वोध कराता है, *4" साम, दाम, दण्ड, भेद सिखाता है आओरद्रूषर 4 
चरखा, करवा, बदर एवं भषूोद्धार की भोर जाता दै । समे ? मै इतनी 
विशाल भौर रषी व्यापक हूं । ओ लोगो तते मेत्री करने भाती हूं । तोग गुते 
देवकर बिदकते है, कोते है, भागते है । इसमे मेरा व्या दोप रेषा 
जानू ? मेरा मदारी जाने, जो मेरी डोरी इधर से ।उधर भौर उधरसे श्य 
करता रहत है-- 

र वा की माया मोहि नचावे-- 
मै कट्पुतली बह डोरी दै 
दईं मारे, भारत होरो है! 


[वपं 3, संख्या 27--20 फरवरी, 1 926] 
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जोगीड 
हिन्दी-संसार की होली 


[ प्रिष्टर परगेटिव ] 
अरररररर भैया | सुन लो मोर कवीर [ 
कोई नचवे रंडी-मुंडी, भांड़-भगतिये कोद । 
भाप नघाभौ सेखकगण को, दे देण यश होई । 
भता यह्‌ ढंग निराला माला है ।1॥1 


षोड दृद "महावीरः को कर यष्पीसेप्रीति। 
कलियुग की “विघादेवी' की खरी भनोखी रीति ॥ 
भला यह्‌ "पदुमवान' मनभाया है ।12॥ 
"माघनाल श्रत्ताप" वनेये तेकर कृर करवाल । 
"वालङृप्ण' फी "प्रभा" निराली, मूरति मंजु रसाल 1 
कृषा 'शिवनारायण' "गणेशः की है ॥3॥ 
भयाघामोहन" ने "गोक्षुल' तज नागनगर' मे आई! 
शप्रणवीरो' मे नाम लिखाया, शासक रहै लजाई ।। 
वड़ा संप्राम-वीर यह यूढाहै॥4॥ 
भ्याह "माधुरी" के संग होता, 'मतवाले' का जाज। 
देष लारटेपकी यारों की, -गिरी गगन से गाज ॥ 
मरे उत्वू चुल्तू भर पानी में ॥5॥ 
"लालदुलारे' नये पुरोहित "नारायणः के "रूप" ¦ 
मंगल न्याह रवचार्ये इनका, जोडी भजव अनुप 1 
भला अव मंगल गीत सभी गाभो ॥61 
"महादेव" मतवाले नाचे !शिवपूजन' के संग। 
शमुन्शौ नौजादिकलानाजी' देवें ताल मृदंग॥ 
मजीरा “सूर्॑कान्तजी' खनक 1171 
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को उपदेश देती ह करि एक परमात्मा पर विश्वास रखते हए काम, क्रोध, 
मद, लोभ से वचो; घमं, अथं, काम, मोक्ष की प्राप्ति म प्रयत्नवान होभौ । 
पोलीटिकल पाटीं व्यर्थं ही मुञ्चते भयभीत होती है । मेरा "1" उन्हे एकता 
का बोध करता है, "4" साम, दाम, दण्ड, भेद सिखाता है ओर दूरा 4" 
चरखा, करधा, खदुर एवं अचतोद्धार की भोर जाता है । समने रग इतनी 
विशा ओर एसी व्यापक हूं । ओ लोगो से मैत्री करने भाती हूं । सोग मुत 
देखकर विदक्ते ह, कोते है, भागते है) इसमें मेराक्या दोप?र्मेष्या 
जानूं ? मेरा मदाय जनि, जो मेरी डोरी इधर से !उधर मौर उधरसे इधर 
करता रहता है-- 

। वा की माया मोहि नचवे-- 
भै क्ण्पुतली वह डोरी है 
दई मारे, भारत होरी है ! 


[वं 3, संख्या 27--20 फरवरी, 1926] 
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जोगीड 


हिन्दी-संसार की होली 


[ लिस्टर परगेटिव ] 
अरररररर भैया ! सुनलौ मोरक्वीर | . 
कोई नघावै रंडी-मुंडी, भांड-भगतिये कोई । 
आप नघामो लेखकगण को, देण देश यश होई । 
भला यह्‌ ढंग निराला भाला दै ॥1॥। 


छोड़ा बरे (महावीर को कर यख्गीसेप्रीति। 
कलियुग की 'विद्यादेवी" कौ खरौ अनोी रीति ॥ 
भता यह्‌ 'पदुमलाल' मनभाया है ॥2॥1 


(मावनताल' श्रताप" वने ये लेकर कर करवाल । 
वाल्ृष्ण' की श्रभा' निराली, मूरति मंजु रस्ताल ॥ 
ङृपा "शिवनारायण' मणे" की है ॥3॥ 


¶राधामोदन' ने "योकरुलत' तज शनागनगरः मे भई । 
श्रणवीरो” मेँ नाम निखाया, शासक रहै लजाई ।॥ 
वेड संग्राम-वीर यहु वृढ है ॥4॥ 


व्याह "मुरी" के संग होता, 'मतवातै" का भाज । 
देव लार टपकी यारो की, -गिरी ग॑गनसेगाज॥। 
मरे उल्लू चुल्तू भर पानी में ॥5॥ 


(लाल-दुलारे' नये पुरोहित नारायणः के “ख्प' 1 
मंगल न्याह रचयं इनका, जोड़ी भजव असरूप ॥ 
भला अव मंगल गीत सभी गामो ।6॥ 
"महादेव" मतवासे नाचे /शिवपूजन" के संग 1 
ुन्शी नौजादिकलालाजी' दैवे ताल मृदंग ॥ 
मजीरा सूरय॑कान्तजी' खनकाते ॥7॥। 


है ॥8॥ 
छेरीतालेः रहै प्रण ने! 
भोल के काटने गोकरमाहो-कानं ॥ 
वेभीतो रहै वरिस्दर है ॥9॥ 
हमर के शर 1 हिन्दी के जास । 
श्रे विलास, भेकेनणमे छोा ट्वर्‌ फू ॥ 
१ बानमरस्य 
भाने 


र ण “के राज ॥ 
देगी 1154 
है स्वेत भौर भविर्व। मिते का व ॥ 
+, भगे हो गाहयमाप्ी-मेत ॥ 
भता जये 4 अरिः हीह 6॥1 
क्षाभरथलजी ने ध्नी दे, स्वि जमा"को भि 
चते्टोड्‌ कलक्त्ते को 


नेया न 
सिणवासी को 


( (0 ५ यह्‌ ॥ 
क प्रती 3 ् ४ ४ 
्ोद्म समदत 0 


हिन्दी-सं्ार की होली / 39 


कालिदास भौर शेक्सपियर के नाम करर बदनाम। 

महाशृष्ठन्दर बडे लफन्दर खें मात हराम ॥ 
भला सव माल म्ताला चोरी का।1191॥ 

जयशंकर' कै नाटक पढलो बुल जपेगौ आंख । 

शारतेन्दु" के रहते होगा करभौ अधेरा पाव? 
भला दुस्साहूस की भीतो हृद है ।20॥ 

"दपतर' देव "दरोगाजी' का (कातिकजौ' का मोर। 

"व्यास नरोत्तमजी' का देखो दादी-दंगल शौर। 
भला यह सव श्र॑सद ईश्वर" का है ॥21॥ 

"नगराजजी' नागफौस मे फे बडे बेत्तौर। 

भिटी तक्णता की चचलता बदल प्रया सवकत्तौीर॥ 
भला यह्‌, करनी की भरनी देवो 1122॥1 

हैन नाम को 'पाठकजी' के मन में तनिक श्रमोद'। 

"बन्धु-विहार' बन्द हीने से लहते नही विनोद ॥ 
भला अब धीरज कते होवेगा ? 123॥ 

“लक्ष्मी वाद्रू" नै "लक्ष्मी" से कीरति लही अमन्द । 

फसिल के क्षक्काञूमर मे हई पत्निका बन्द ॥ 
भता 'लाला' की यह्‌ चुटिया दूषी 24४ 

(लाला शमसहायलाल" की श्रीविद्या घर-फोड्‌। 

"विधु" से नौसिषुए को छोड़ा "दीनः से नाता जोड़ ॥ 
भला यह्‌ गया“ पते जाती काशी है ।25॥ 

नाम कैसरी' सड गजो' सीदै बकरे सी पूछ। 

चछ मनोरथ रहे तुम्हारे ज्यो वित्ली .की मूढ 
तुच्छ यह 'नौरंग' तेरा रंग सारा ॥26॥ 

काककण्ठ ने चोच निकाली कान्यकण्ठ कर वन्द । 

पिता-धुद्-सं्राम मचा है लने दो स्वच्छन्द ॥ 
भला इस बीच तीसरे कमो वनते ? 127 


[वषं 1, संष्या 30--15 मार्च, 1924 ] 


{1{1 


होली की ज्लोली 
[१० गौरोकर शर्मा] 1 


अर्दरररसुनलोयारो मोर क्बीर) 

लम्बा टीका हाथ सूुमिरती नेरा कफनी धार। 

प्र नारी पर डीठ लयार्वे फला्वे व्यधिचार। 
भले जी वगुता-भगत बने फिरते ॥ 11 

नित्य "भिक्षा परमो धर्मः करते रहै प्रचार। 

दीन दुखी पर ट्री चारवे, निक्ले रेभे तियार। 
भला वदरपोशो से पिण्ड टुटा ॥ 2 ॥ 


कोट दरू पततलून डाटकर सिर पर रवते हैट) 

समक्षे हमी मनुष्य जगतमभे, वाकी सवह^रेट'। 
भते तुम फंटवनेहोदेमम्ूग3॥ 

पर्दा-"तिष्टम वहत दुरा रै, इसकी करके दूर। 

संग लियेए्लेडी क्रो धूमे नकली चने हूनूर। 
भते दिन रात फिर चपलूमी मे ॥ 4 ॥ 

हिन्दी तगवेज' को पर्दा कद वों गिटपिट वैन । 

समरे उती गुणी को धन दे वाकी शएूल्िशमैन। 
बने इंगलिशमैनो कै शहुखदि ॥ 5 ॥ 

नथा व्याह बूट का भैषारकहौ धमर संक जाय । 

सच मानो तौ युवक पदोसो विना मौत मर जाय । 
हाय बाबा का व्याह करदो राम ॥ 6 1/ 

कलक्त्ते के धरमततला मे अधरागरृत की आस 

रखकर धरमधकरा खतेि है कितने सश्मीदाप्ति। 
नडं बीवौ घरमे ^वालासंयदहै॥7॥ 

दुराचार दुरि जाय देशसे, चाह तेता नोग। 

तो व्् एक एक देश्यासे, कर कं शीघ्र नियो । 
वास जव रहन वधौ कहा ब्ये?॥8॥ 


"होती की सोली" 41 


यनधु मधू विधर्म होकर यदि अफ़मर -हौ ज प 
भाग सराह तो फिर उससे सादर हाय भिलाय। 
यही तो धममे-सनातन-लीला है ।॥ 9 ॥ 
चेतगंज काशी में दैवो मण्डलः एक महान । 
भांति-भांति के भूषण" विकते, जहा घुले मैदान 1 
टका दे इच्छा पूरी कर लीजै ॥101 
ज्ञानी ध्यानी दास पंहनतेर्हँ तन पर कोपीन। 
खड़े धाट पर नजर सड़ति उनके सुतं शोकोन। 
अजव है भोला वावा फी काशी ॥11॥। 
धंधा को मिते नतो फिर संपादक वन जाव। 
कही काडईंट कही का रोड़ा करदो लेख चुनाव। 
कला को धता वत्ता दो मव भई ॥12॥ 
काव्य-कनक की कड़ी कसौटी "दघ्नाजी' काद्र । 
रगड़ रहै है पकड-पकंड़्‌ कर कवियों फे हयियार। 
बढा अफमोस धातु खोटा निकला ।113॥ 
छेल-छवीसी मति गरनीली रूप" “माधुरी भोर 1 
ताक रहा छना "मतबाला' उड़ा नले चितचोर। 
"लालजी' संभन जाये होली है ।114॥ 
दिवलाई देता "भविष्य" है "वतमान" अर “आजः । 
परन भरत" के दर्शन होते, विगड रहा सव साज। 
भला भेजो दाता कोट घर.्बे ।।15॥ 
है "मेश" विध्नों को हरता, देता खरी सलाह 1 
कितने अन्यायी कटपुतलो को त्तिखलाता राह्‌। 
धन्य है उस "प्रतापः कनपृरिया को ॥16॥ 
षक "वकोल साद्व" कौ "लक्ष्मी" जाती देश विदेश 1 
दो रुपये लेकर सालाना, हर्ती विरह क्लेण। 
धन्य दन उपकारी भगवतियो को ॥17॥ 
एक शभ्रयागी पण्डितजी' कौ शृहलक््मी' चितचौर । 
"शिशु" समेत प्रतिमासं पधारे पहन ाँवंरा घोर । 
भेट मे सिप्र चार रुपये लेती ॥18॥ 


[वपं 1, संख्या 30-- 15 माच, 1924] 


1 9। 


गुलाल की मूठ 


[श्री बैताल] 


छररररररकरवीर) 


लेकर कामन चिल का खसडा गड्‌ "वसन्ती पार। 

सनक लेकर वाग लगाया पड़ी किन्तु फटकार ॥ 
कौन है पर्षा हाल तुभ्दारा॥ 1॥ 

पालपिण्ट-मेम्बरो ने भी कही यही धुव वात। 

चल शतरंजी चात अनोखी किया सभी को मात॥ 
टैक्सकी वन्दीकरदो 112) 


होमरूल' का पचडा छेड़ा रचकर अनव प्रपंच । 

भ्रमाम कर आयी ब्रूढडा खाक्रर टी भौर लंच ॥! 
मंच पर धर ललकार ॥ 311 

द्वापर युग मे रही पूतना धरती रूप अनैक। 

कलियुग की भी देवो लीला यारो खाकर केक" ॥ 
पललेक' यहे राजनीति की॥ १9॥ 

सपर्‌ के संग लालाजी भौ वनै कौसिल-भक्त। 

लेकर चरखा गधी वावा बैठे वने विरक्त ॥ 
वीर “न्यस्त” हेये ह ॥1 5 ॥ 

केतकरर, किलक किलक कर गावे अरति सहयोगी गीत । 

जोर शोर से रोर मचाकर लेगे भारत जीत। 
मं्ी-पद केये भूखेदै।। 6॥ 

मिस्टर तम्बे भी पीछे से छोड स्वराजी मंत्र 1 

लगे धुमाने बडे लाट का धर कै शासनं ॥ 
पेट भव खव भरेण ॥ 7 ॥ 

सिवर दल की बात निराली 'मद-रत' ह सव लोग) 


पूंछ हिलाकेर खी रिपोर लया स्वायेकायोग॥ 
यही हेहै" दलदहै॥8॥ 


गुलाल की मूठ / 43 


कष्ट उठाना देशभक्ति हित है यहु बुरा विवार। 

लेक्चर क्षाडो मौज उड़ावो केवलं करो प्रचार ॥ 
वनो उपदेशक बाबा ॥ 9 ॥ 

'अलीबन्धु" अल्लाह मनाते सर रहीम के हेत । 

"गढ" मे आज "अली" चिल्लाते खाति हिनदर-वेत ॥ 
तखौ उजड़ी जाती वेती 1110॥ 

श्वद्धानंद' ने धूम मचाई शुद्धि किया भरपुर । 

कहां निजामी के भेडवे है, कटां सरगी-शूुर॥ 
तबल-तवलीगी ठनकार्वेः ॥ | 1॥ 

दीनदयाल” मीन बिन पानी मते हाय पछताय। 

ष्का पय तो बन्द हो गया बैठ सुंलराखाय। 
वृद्ौती में कोपर चाट ॥।12॥ 


[वपं 3, संख्या 27--20 फरवरी, 1926] 


9) 


होली की फूलज्ञड़ी 


[भोिल्धे] 


हिन्दर-महासभा नै यारो, नेष्ट किया सपे सेल। 
मरे परने पोगापंथी, तगी कतेजे सेत ॥ 

मित्ते गुलछरें सारे श्ट ्मे॥ 1॥ 
दहल उटी दहै तोद महन्ती, खल गई सारी पोल। 
हा! हराम का हचुभा पुरी, होगा मोती-मौल ॥ 

जमाना बदल रहाटहै॥ 2॥ 
माधे खौर लगाकर, वनना पण्डित परम प्रवीन। 
धमे-कमे का टीका लेकर, बैठ चजाना वीन॥ 

म वन अयिमा वावाजी॥3॥ 
जिनके धन से तोद फलाय; वे करते चन। 
हाय] उन्हीं की कन्या से, लगे लडनेर्नन॥ 

हद हो गई हरामीपन कीभी॥ 4॥ 
बाल पके कमरसक्षुकीरै, भुरदुस हो गै दाति। 
धनुही से भकडे किरते है, धरे हाथ से ओति॥ 

किन्तु है हवित व्याह्‌ की वनी हई 5॥ 
वौतलं छक राड मचार्वे, हरे पराया माल। 
वही अभागे धर्मघ्वजा धर, कवंठ वजे गास ॥ 
हाल दै यही सनातन हिन्द्र की ॥ 6 ॥ 
घर म विधवा पोती वटी, वावा करते व्याह्‌। 
पेषे उल्लू कैषट्रं करा, कर दो चेहरा स्याह ॥ 
जला दौ जीत्ते-नी हौली ॥ 7 ॥ 
जिनके वल से बटे विधर्म, करते अत्याचार । 
उन्दी अटतो को भमपनाते क्यो फटती है यार ॥1. 
उन्हं क्या नही वनाया ईश्वर ने ॥ 8 ॥ 


होती की ूनसषडी / 45 


विधवां कोब्रह्यचयं का देते हौ उपदे । 

किन्तु स्वयं हो काम-कौच मे रहते सने हमेश ॥ 
ताज की वाट गये ही ॥ 9 ॥ 

टद टौपी चमे चश्मा, चिकरुनौ पकडे हाय। 

भिटविट करते टहल रहे है, धरे फंड काहाय॥ 
यही नवयुवक देश की आणा है ॥10॥ 

धर्मं कमे फा म्म न जाने, कहँ पिता को “दूल' । 

सारा बाना धरे जनाना, यक्ते उलजलूल ॥ 
एूलये ्वैठेगे भव कोठे पर ॥11॥ 


-होली है, भरईहोली दहै! 


[वपं 3, संह्या 27--20 फरवरी, 1926] 


7 


लीडरोंकी होली 
[एष्टौ लीडर] 


लीडर सारे हए इट, चेल रदे है फाग। 

करो एकता, कये एकता, रोज अवाप राग ॥ 
पोल, परखुलहीजतीहै1।1॥ 

सत्य, अ्हिसा, बद्र, चर्वा, छिन्न-भिन्न है माज 1 

फिर भी यारो टपक पड़ेगा, एकाएक स्वराज ॥ 
श्लेगोटी वाना" की जय हो ॥2॥ 

(कृौिल रेफिग' का चमफा दे, विष्ठा वकीली जात । 

वमभोला को क्षां लिया है, किया देण बेहाल ॥ 
कौिलें टट गदं यारो ।13॥ 

हम तो ह शवापू के सेनिक, गाधी है सरदार । 

हिन्दर-मुसलिम-इत्तहाद प्रर, सव कुठ दारमदार ॥ 
ठोल दिन-रात पीटते ह 1141 

कभी गर्गन तो कभी धरातल तकं कौ दौड लगाय। 

भोली जनता श्रदधा-पथमे सौ-सौ चक्कर खाय ॥ 
गर्जना करे शेर्-पंजाव ॥5॥ 

सदा संभल कर रहते बात्रा, बिगडन जावे जात । 

खूब जमाई अहा { बेचारे समधी के सिर लात ॥ 
तरीक्रा यही संगठन का ॥61 

बुलबुल चहके रही है भैया, सुनो भाज चहकार 1 

मतलब क्या उसूल से हमको, असहकार सहकार ॥ 
रिञ्ञाना ही है यपना काम 1171 

काम्रिस चालोंको होती 
चंदा लामो नियम करगे जल्दी सविनय भंग 1 


गोरी '"मवरमिट भगिगी, दुनिया होगी दंय॥ 
देण की काया पलटेगी ॥8॥ 


लीडरोकी होली / 47 


देशप्रेम है कैसी चिडिया, राजनीति-मैदान। 
मही भिलवि हमे-हां जो, वही उभेढो कान॥ 
यही गरी-युग काह धर्म्मं ॥9॥ 
भ्सेटी' कौन गमुहानी' कसा कम्यूनिस्ट ये यार। 
इण्डे से कामिल-भाजादी का दे दो उपहार 
लाठियां क्व वेगी काभ ?1110॥ 
सत्य, अ्टिसा, प्रेम मादि का खूब दिखाया नाच । 
वह्‌ 'हुवियार वन्द" वागी-दल कुचल दिया णाबास्त ॥ 
सबक्र डयरसे सीखा था॥11॥ 


सीकरकशषहीफीहीली 


न्याय कष्गा, न्याय कषणा, पूव मचामा शोर! 

हा न्याय की हनी दुलत्ती, लोट ग्रया इन्दौर ॥ 
अनढा न्याय लादकर लाया था ॥15॥ 

शदे बुल" के पतिर में देव, पुत्ता वावला-पूत। 

यही सवव है फागुन मै ही चल्वाया है जूत॥ 
नफा नीली जवो का है ॥13॥ 


[वपं 3, संख्या 27--20 फरवरी, 1926] 


(1 


व्यंग्य रगसे रगौ हुई कवीर की ललकार 


[कमला] 

अर्रर ररर" -"कयीर! चला जी भला-- 

होय की मै करूं व्ठोली, वुराने मन कोय। 

घो करवीर को दोप लमावे, उ्टा दोप होय ॥ 
भता यह वरस दिनों फीदहोलीहै।11)) 

जात पीत काच्यातन रखना, आया फागुन मास) 

साठ वरस कै धष वावा, रयै नवोढा पास । 

भता यह्‌ मस्त महीना फागुन का 11211 

कोल्ह्िनि रक्धे, भूमिन रके, रखनी रे घमैन । 

भरू रंडए युवक हो गये, युवकन को कत्र चैन । 
भला बोतल ने रंग जमाया है 113॥ 

कोटि-कोटि जीवो की हत्या, करे सदेी भप । 

भक्त कहावे निर्दय होकर, करे कभी नहि पाप) 
भला धम्मादिा दाता चोल दिया ॥4॥ 

तीन दिनो भे गाल मारकर हए दरिद्री मैठ1 

लम्बी चौड़ी डी हिते, दुष्टों के यै मेठष१ 
भला यह्‌ नया नशा है दौलत का 115।॥॥ 

कभी भलाई करो न भाई, छिषकर रखना देष । 

मिलते बडाई करं कुटिलाई, रक्वो सज्जन भेष) 
भला इज्जत तो मिलती इसमें दै 16॥) 

कटी बाधो तिलके लगाओ, वेव द्वारका छषि। 

धोखा देना कभौन छौड़ो, बगला भगत केवाप। 
भलाटटीकी ओट शिकाद्‌ करो 11711 

बेटी बेचौ, वेटा वैको, बवेचो दासी दात) 

वेच चक्रै भव ह्दी धनिया, कपड़ा ओर कषस । 
भला इसमे क्या दौलत होती है 18) 

[वचं 5, संकथा 29--3 सर्च, 1928} 


00 


होरीहै 
[लाला भगवानदीन] 


एक ओर मोहन से मोहन सवान संग, 
दूजी ओर शाहशाही कीरति किशोरी है। 
परी क्षकल्लोर घोर फटी है सुधार चोली, 
दीन्हीं चुढकाय हेली पटुता केमरी दै। 
चीरकफार डरे सव करुटिल कानून चीर, 
वाक्य पिचकारी मारि कीन्ही बुद्धिभोरीहै। 
(्दीन' कवि देखो आज देशभक्त षेलि रहै, 
कौंसिल के , आंगन में नोषी नई होरीहै। 


[वपं 1, संख्या 30--15 भावं, 1924] 


[१० 


माधूरी-मतवाला की तान 


[ फविता-कामिनौ-कान्त पं० नाभूराम शंकर शर्मा ] 


क्र ले व्यासो माधुरी, पातिव्रत~रस-पान । 
देख सुनाता है ठु, मतवाला वर ताम) 
वि निरख भधर बाला। 
मटकता मोद-मद्ा॒ मतवाता ॥ 
नाच दिषाता, गाल वजाता, उगले राग निराता। 
हा {ष्ररत्रु नदाददैती दै, भटका कोप कसाला॥ 
मौज उडाती दै बिन व्याह, कर मुकवाला चाला } +९ 
तुञ्-सी-रग-ढग-दक्को के, संय पड गया षला॥ 
रामदुलारी दप किशोरी वरज रही मो घाला। 
तो भी तजती नही करल, पकडा छट छिनाला ॥ 
गोपनाय ष्ण" कपटी का, ओदन कम्बल काला । 
माशंकर मे धरे वर क्रा, धार धरल दुशाला॥ 


[वषं 2, भेक 29--7 मा, 19251 


0 


भमतवाला' वनाम माधुरी" | 
[होली का पतर-ध्यवहार] 


(1); 
1. माई डाललिग 1 
हए नमूदे जवानी उभारके क्राबिल, 
दिनञआगयेर्है मुहव्वते प्यार कैक्ताबिल 1 
खुदा कै वास्ते छोड़ो ख्याल सादःपन, 
वुम्हारा हुस्न है सोलह सिगार के. क्राविल । 
चुकाना दिल का सौदा है तो नक्तद बोसे दो, 
यह जिन्त तो नह ह्रगिज उधार के क्राबिल । 
कलम्ता 7-2-26 --मधरामृताकाक्षी 
मतवाला 
(2) 
{ कोरा जवाव! ] 


नकर योसमे स्वसार की हविस दूसट ! 
यह्‌ गुल नदीं सूखे ारदार के क्राविल ! 


सषनऊ --मा धुरी 
15-2-26 20-2-26 


तता 


उदार मतवे!ले 
1 
[ १० लोचनप्रताद पाण्डेय ] 


परति है प्रमोद माते रहते विनोद हीमे 
मित्र-मण्डली के नीके प्रम भरतिपाते है । 
महादेव शंकर" महे “किवप्रुजन' .के 
नेव-नव जाति कमनीय पुष्प [थवेहै। 
लेख-कवितामो के तिएन कभौ तेय करं 
वणिकप्रसंग सेह दुर, शीलवाते है । 
हिन्द मे निराले (रगढग के दिखानेवाते 
माले गुणवाले ये उदार मतवति हैँ! 
[ वयं 3, संघ्या 27--20 फरदरी, 1926 ] 


८ 


00 


माधुरी द्विरागमन 
(प्रद्युम्न कृष्ण फौल) 


आई गवनवा की सारी उमरि अवहीं मोरी वारी। 
साज समान पियालै आये कलकतिया संग चारी। 
"नवजादिक, "महादेव", “निराला', “उग्गर' निपट अनारी ॥ 

वने सव॒ खद्र धारी ॥ 


चौक पुराय पूजि गौरी को लम्बोदर भुज चारी। 
भंचरा पकरि कँ 'निरलवा' बेद्दीं जोरत गेठिया हमारी । 
सखी सव गावत गारी ॥ 


विधना गति “सरसुती, मनोरमा" वैरी भई महतारौ । 
खूप" "दुलारी" सेग सरेली धरवा से देत निकासी । 
भरद सबको हम भारी॥ 


गेवन कराय चले कलकतवा इत-उत बाट निहारी । 
चृटत नवाब - नगर-लनऊ षटुटत गोमती प्यारी । 
करम गतिटरतन टारी॥ 


शंकर चोप लेन में राष्यो दीन्द्‌ धृट पट टारी। 
बोतलवारो बलम मोरा बौरा भरिकै पियलवा मासी। 

न लेड देत है मारी॥ 
कोरोघट रेणसे भर राछ्यो भव्यो कुमङ्मा धारी 


भरी पिचकारी बेददीं ने मारी तंय भई चोलिया हमारी । 
अनोखी निपट गेवारो ॥ 


श्मतवासो" गलबहियां देके सृन्दर प्लेग नैठारी। 
मलत गुलाल गुलगुते गालन ठेसो दुर्गेति कारी। 
बही यह माफतं भारी ॥ 


54 / मतवाति। की होली 


दे षडे सामने 


सगित मोकन दान भनारी। 
भूम-शूम परीवत 


भधरागरृत गरी भुध-बुध हारी। 

चुगुम कर डरी भारी॥ 
कहते जान माघुरी (दुलायै हम पति है दुम वारी 
शूठ न जाह सेगरस सूटौ करत भटे मकवारी 1 
गोद मेँ कष्ट प्यारी 


[पं 4, संघ्या 40- 12 माच, 1927} 


0 


मतवाला-माधूरी जन्मपत्रिका । 


(*मणनाकार ्रौमानुः+ज्पोतिपाचारय पण्डित यतुनाप्रम।द 3 शुत्न शस््नी 
विदयामात्तं्ड, शिवकूमार-भवन, ,कलकत्ता ) 


आदित्यादि ग्रहाः सरवे नक्षत्राणि च राणयः। 
आगु दरवन्तु ते ; निव्यं यस्यंपा जन्मपतिका ॥ 


आयुष्मान "मतवाला' का जन्मलग्न । आयुप्मती "माधुरी" का जन्मलग्न | 
जन्मक्राल--श्रावण शुक्ला पूणिमा जन्मकाल -भ्रावगणशुक्ला सप्तमी 
रविवार्‌प्रात.काल धनिष्ठा नक्षद शनिवार प्रातःकाल स्वाती" नक्षत 
दण्ड 2 पल 25 दण्ड 2 ल 5 





पाल--'्दोनों जन्मपल्निकाओ में 'हमेलापक' तया "गणना" बहृत ही उत्तम 
ह 1 सन्तान, आयु, घन ओर सौभास्य के थोग भौ अद्युत्तम पड हं । परतु 
कन्या मे प्पुग्चली" मौर वरम 'म्पट के योग आप्डेदै! कन्याका शग 
देवत्ता' ओर वर का गण व्याक्षतर' है } अतएव निरंतर वैरभाव की सम्भावना 
दै । इत्तिशुभम्‌ 1"" । 


56 / परतवाला की हौली 


जेहि विधि वुम्हहि खूप मस दीन्हा । 
तिहि जड वर बाउर कप्त कीन्हा? 





कूपक्रिशोरी--कष कोन्ह॒ भर बीराह्‌ विधि जेहि वुम्हहि भुन्दर्ता दई { 


रामदुलारी -वुम्ह सहित गिरते भिरडे पावक जरसं जलनिधि मरह पर्डं।. 
धर जाउ मपरजस होऽ जग जीवत "बिदा नहि" हीं कर ॥ 





मधरुरी--जिति लेह मातु कलंक कटना परिदुरह अवसर नही । 
दुख सुख जो लिखा लित्नारं हमरे जाव जदं पराउव तही ! 


मंतवाला--चलो जल्दी करो, नदीं त्तो माड्धी छद जागी । 


व्यग्य चित्र | 57 


केहि हेतु रानि रसानि ? 





मत्तवाला--कारन मोहि सुनाड गजगामिनि निज कोप कर। 
जानति मोर सुभाउ, वरोरू) 
,मन तव आनन चन्द चकोरू ॥ 
मोधुरो--चसो हठो, बातत न बताभो, जले पर नोन न लमाभो, 
तुम बड़े नटखट हो, प्रम दिखाति हो, मुंह भी चिद़ाते हो, 
; ओर मेरी बोली में रूल भी दिति हौ । अव तुमसे न बोलुंगौ । 


58 / मतवाला की होती 


मानिनी-मान-मोचन ¡ 





 मेतवाला-- तुम लाख अनीति करौ पै करो हरमे नेह को नातो निवाहनो 
है! 
माघुरी -ओ अम्भीजान { ओ खाला } देवो, यह दाढीनार फिर मृजे 
तंमकलेसायादह। 


न्म्य रित /59 


आनन्द-नृत्य ! 





मत्तवासा-मेरी तेरी जीही वनी मजेदार { 
माधुरी--प्यारे संयपेरमैहू निर । 


धरी लण्डन-स्तोत्तम्‌ 


[ गांगेय नरोत्तम शास्त्री ] 
तत्रादौ विनियोगः 
ओम अस्य श्री लण्डनस्तीत्र-महा-माला मन्त्रस्य गामय ऋषिः भवुष्टुष्छन्दः 
श्रीलण्डनो देवता, विदग्ध. साधकः, पारतंत्‌य-बीजं, उत्तेनना शक्तिः, साम्य- 
विचार कीलकम्‌, व्ुट नीति-ज्ञान पूर्वकम्‌ अथं-काम सम्पादने विनियोगः। 
श्रहपिरवाच-- | 
उन्नताय सुरक्ताय बलिने छतिने भृशम्‌} 
अवलाना खण्डनाय लण्डनाय नमो नमः॥ 1॥ 
अनेक देश-जनता गर्वे-गल्जन ~ कारिणे} 
धनाऽपहारिणे तुभ्य लण्डनाय नमोनमः 1 2 ॥ 
मदोन्मत महोत्थानं लोकच्छि्रि-गवेयकम्‌ । 
यप्र सूपं महाकूटं प्रचण्ड लण्डने भजेत ॥ 3॥ 
मण्डनं भोग-लिप्सानां, खण्डनं धर्मे-कर्मणामू । 
दण्डनं श्नमिणा सन्जा-भण्डनं लण्डनं भजेतु ॥ 4 ॥ 
देवैद्यैश्च यक्ष॑श्च पुजितं श्रम-कूजितम्‌ । 
अप्सरोभिश्च गन्धर्वे शोभितं लण्डनं स्मरेत ॥ 5 ॥ 
सुराऽऽद्नादमानतं चुरा-प्राणं सुराःप्रिमम्‌। 
सुरा-सेवन-पडृदधं प्रसिद्धं लण्डनं भजेत्‌ ॥ 6 1) 
अनेक-योनि-संमिद्धं ततो यतं पर्या गतिम्‌। 
वेदान्ति-साधुवद्विष्वे निर्लज्ज लण्डने नमेत ॥ 7 ॥ 
कर्ज-व्यथने 
भर्जनं शव्य-मावानां "कर्जनं' युव-वेतसाम्‌ 1 
त्नं तपरं स्वरीणां स्वेन लण्डनं नमेत्‌ ॥ 8 ॥ 
महाप्राण्वती पुष्टां प्रजां बलवलायित्ताम्‌ । 
दष्ट्वा प्रौढं स्वलदुगवं लण्डनं तं स्मराम्यहम्‌ ॥ % ॥ 


युषमम्‌-- 





रोतो ॥ ८ 
क - ~ 

अभवैरभियोगैश्च दिन्ना ये निर्धना सदा 

तेषां इषक-भृत्याना खण्डनं लण्डनं भजे 1110 

शीघ्र समुत्नति कृत्वा विशालाकार्धारक। 

प्रचण्ड-वेग ददन्ति भो भो लण्डन पाहि मामू 111॥ 


अग्रे वलाऽदले वीक्ष्य नतयुन्नति-विधापक । 
शुक्ाचायंदुदग्राक्ष कौटित्य-पय-पारग ॥ 1 21 
कदाचिद्रधिते-वन कदाप्युच्छिप्न-जंगल । 
ब्रह्माण्ड-गोलके पूज्य अहो लण्डन तै नमः।\13॥ 
नाना-करीडा-कृतोत्यान श्रिय-नाटक दुर्दम । 
भद्र-भोगेशण भगवन्‌ भो भो लण्डनें ते नमः॥14॥1 
रात्नौ प्रदीप रोचिष्मन्‌ निद्रा-नाशिन्‌ क्षुधाऽऽतुर । 
करीदा-निशाचरी कुर्वन्‌ कुर लण्डन मे कृपाम्‌ ॥15॥ 
समस्त-लोक-सन्तापिन्‌-नारी-टारिनू निशाचर 1 
अदौ रावणवद्रीयं बीर लण्डन ते नमः ॥16॥ 
कंसद्वन्धु - विद्रोहिन्‌ ! एकान्त-ज्यवसायङ़ृतु । 
चिणुहत्या - भ्रु णहत्यद्ितो लण्डन ते नमः ॥12) 
दर्योधन-समे माने वद्धेने केतुवन्मतम्‌ 1 
प्रवेशे सर्पवततूणं सरलं लण्डनं भजे 118 
युवती - संघ - संचारिन्‌ युवती - भ्रः श-भावुक 1 
युवती-व्यवप्ताये च धूत्तं लण्डन ते नमः ॥19॥1 
पक्त्वा भुक्त्वाऽपि भूजान भक्ष्याऽमक्ष्य सुभक्षक 1 
पिशाचवद्भोजनेच्छो भो भो लण्डन ते नम. 120॥ 
अपूर्म॑माण-भोगेच्छ { पर ~ भूमि - प्रकापुकः 1 
-रात्िन्दिवमसन्तोपित्‌ लोभिनु लण्डन ते नमः "टे 
अहो यलमहो वेगः अहौ क्रोगेमयोत्नतिः। 
तव लण्डन भूताऽच भअदुष्टा चाऽभरूता पुरा ॥।22॥ 
अद्य ब्रह्मा च विष्णुस्त्वं शम्भुटन्द्रः प्रजापतिः 1 
कुबेरो वर्णो द्यभ्निः अश्विनौ मर्तस्तथा 11231 
दण्ड-दाता यमश्चाति, धर्मराट्‌ च स्व-धर्मदः। 
साष्टांगप्रणति दुर्वे, तुभ्यं सण्डन दण्डवत्‌ ।}24॥ 
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जयतयूज्य जगद्गीत {~{.. परमानन्द ~ मण्डन । 
भक्ताऽनुकम्पिन्‌ भगवन्‌ रक्ष मी रक्ष पेण्डन ।25॥ 
इदं॑स्तोद्रं महापुण्यं दु.ख-णोक~ विनाशनम्‌ 1 
श्री लण्डन-शुलीलनिां ज्ञापकं नीति-मापकम्‌ ॥26॥ 
अथं विचारयन्‌ सम्यम्‌ यः पठेन्धक्तिमान्नरः। 
भागलाऽन्त-मोदः स्यात तस्य प्रेयान्‌ पदे परदे ॥217॥ 
रात्रौ स्वप्ने यथा शम्भुः प्रोक्तवान्‌ श्रीति-पुवेकम्‌ । 
तथैव तवान्‌ प्रातः मगियः स्तौत्नमुत्तमम्‌ 128) 
इदं स्तोत्रं महासत्यं सत्य-लीला-समन्वितम्‌ । 
परत्यक्ष-फलदं चैव लक्ष्मी - नीति - मति - प्रदम्‌ ॥29॥ 
गंगा ~ तीरे मन्दिरे वा वने वा जपतां शुभम्‌ 1 
शान्तिः शगूर - प्रहस्येव लण्डनस्य प्रतादनम्‌ 1130॥1 
महा - भोग - प्रदं भव्यं महा ~ शक्ति - विधायकम्‌ } 
महा ~ सृष्टिकर रम्यं महा - साहस - दायकमू ॥131॥ 
भ्रवण्ड लण्डनं चित्ते चिन्तयनु यसः पठेदिदम्‌ । 
लण्डनाऽनुग्रहात्तस्य भवेत्सवं ~ सुखं ध्रुवम्‌ ॥32॥ 


[ काशौस्थ पण्डितो की सेवा में नित्य पठनार्थं | | 
[ वपं 3, संख्या 27--20 फरवर, 1926 ] 
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साहित्य-शब्दार्थ-गडही 
[ कोशकार--शौ एकलिग ] 


1. भेभ्विकाप्रसाद वाजपेय [ पहले पलिग अव नपुंहकलिग ]-भाष 
नीम गौरे है, नीम वयोधै, नीम मोदे है, मौर नीम-प्रसप्न मुख है । भापने 
अनेक अखषवारो की वैलगाडियां हाकौ हैँ गौर भाजकल कलकत्तौ के मशहूर 
मारवाड़ी स्वतंत्र की सैण्डो, वड़े रफ्तार से हांकरहै ट । व॑पे तोमरापका 
ओवन सदैव पवित्र रहा मगर एक बार सन्‌ 1921 सँ आप वीबी नौकरशाही 
परआआणिकहोगयेये । इषीसे जेल काट चुके । 


2. भयोध्यासिह्‌ उपाध्याय [ नपुकलिग ]--यदि भप भपनी पगड़ी 
से लैस होकर अचानक किसी महफिल मेँ पहं जाव तो--भजी वाह्‌, वाह्‌ ! 
की हसी मावाज उषे फि भआफत मच जाय । आप लाद्रेरियन से, कानूनगो 
से, कवि ते, लेक से, प्रोफेसर तक हूए । प्रोफंसर भीमे करिजी दही जानता 
होगा । भाप कवि सप्नाट है, महाकवि दै, हिन्दी भापाके अचां, कवि- 
सम्मेलनं के पैटेण्ट सभापति है, ब्रिटिश गवनमेन्ट के अनन्य दासदै1साठा 
फे वाद पाठा भौर काव्य रस, पिगलादि को चौपायोके रूपमे हाकिम वासे 
ह 1 भार णापत, ताडत, परप कटन्ता, जुआ देलक, रण्डी बन्ता मनुष्य को 
भी, यदि वह्‌ ब्राह्मण होतो, अन्य जत्तिमोके वड़-बडो सवदा मानते) 
आप महाब्राह्मण समर्थक है । जवानी में एक बार बाबा ल्लानानन्द अपके 
ऊपर आशिकहो गये ये! उन्ही ने मापको “साहित्यरत्न' वना डत्राहै। 
मआपके गर्भ॑ से निकले हुए चौपाये सुन्दर होते है । 

3. मभ्विकाप्रसरादं गुप्त - [नपुंसक लिगं] माप पुराने भौर नये इन्दुम के 
प्रकाशक भौर एढीटर, गल्पमाला के गड्क भौर पृस्तक प्रकाशन के वहाने 
हजारो मेन कागज ओौर सैकेडों मन स्याही के वर्वादकरै । षौने छः फीट 
ऊचे भौरदो फीट चौड़े। खाना एक छटाक से ज्यादा नही हजम कर्‌ रक्ते 
मगर, जीवन वेगार ढोने मे भद्विनीय दिलचस्पी तेते है, अथक परिश्रम करते 
ह । कवि-सम्भेलनो भे मापे पडटंवते ही कविता भुन्दरी धिधियाती हई भाग 
श्डी होती है 1 
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4. अरमृतलाल चक्रवर्तो- [पु्िय ] माप ॒हिन्दी-साहित्य के शवदहुर' सेवक 
है 1 कईपत्ो का सम्पादन कर चुके ह तथा पचासौं ते अधिक होतियो्े 
लावो से अधिक मालियां खा चुके है । तुलसी बरे वल को कौन वाधि भुत 
देद", न्यायानुसार आजकत भापकौ पृछ बिलकुल छोटी हो गर्ईहै।कलके 
कदा हूत से छोकरे तो आपको जानते भीन होय । 


5, अनुष शर्मा -[पृललिग] अप साधारण लम्वे-नौड़े गोरे, प्रेजुएट एण्ड 
एल० टी° हैँ । मापने लखनौवे वादन दुलारेलाल भागव के पीठे काम करमेमे 
काफी यश प्राप्त किया है । आपको कविता में वहं कमाल हातितदैकि 
वत्तंमान हिन्दी साहित्य के सैकड़ों कवि आपके ठीक पीठे ह । 


6. अन्नपूणनिन्द--[ पलिग, इधर चार-पांच महीनों से उभयल्लिगी] 
भ्य भाषा मे आप कृष्ण ह, सीधी भायामे काते ओर वदमाशीभापामे 
नेट म्नैक' है । कहने का मतल यह्‌ है कि अपे अपनी कालि केलियेभी 
काफी प्रषिदध ह । मू पी० की युनिवत्तिटियो ने आपको दुमदार आदमी बनाने 
की भरप्रवचेष्टा की थी, मगर आपने हमेशा यही कहकर उन दुमोको 
कालिज कौ दीवारों मे धिस-चितत दिया, कि जव तक जी पी० शीवास्तव 
की दुम क्ष नही जाती, तव तकर्म दुमदार वनूंगाही नहीं । एक जंगलमें 
दौशेर नदी रह सकते । भप बरख लोगों की दृष्टि मे निषट्ट्‌ है भौर कु 
की दृष्टि मे--मंती श्री शिवप्रसाद गुप्त ।" 

7. भनन्दिप्रस।द श्रीवास्तव-(नपुंकललिग) आप अभो महज लोडे हँ । 
पहले जवलपुर की शधरीशारदा' में शकरिरोट' नाम से कविता-ु्दरी के कोमल 
कलेवर में क्रिरिच कोपाकरते थे। अव अभ्युदपादि इलाहावादी प्रघोकी 
मैटर-भर्ती अपने परे नाम सेकियाकरते ह । क्री कलम-पिस् है । शायद 
अव तकं अपने सैकड़ों महाकान्य भौर लाघ खण्डकाव्य लिखकर दीमकों को 
समपेण कर दिया हया ! 

8. इन्द्र विदयायाचस्पति--(पुललिग) याप प्रोफेसर है-गुष्कुल के, एडीटर 
ह गत "विजय" गौर वत्तंमान अर्जुन" के, "सन" है स्व्येवासी स्वामी श्रद्धानन्द 
कै, धनर्ह--आयं समाजके । न लम्बे है, न गोरेरहै, न सुन्दर ह मरन बद 
शकल हँ । न जाने वयो दड़ियल भपतसे दहला करते ह । 

9. ईश्वसीग्रसाद शर्मा- (पहले उभयलिगी मव पु्लिग) भाप हिन्दी के 
शभ्रयानकं अनुवादक, वीभत्स देतनिपोड मौर वीर (सम्पादकवगेने के) प्रेमी है । 
किसी दरी भाषा की पस्तकं की "जान" निकाल कर अपनी भाषा भं डाल 
देना आपकी वाथीं खोपड़ी का काम है । हंती-मकाक के मत दितेप्ेमौर्हैकि 
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उस क्षेत्र की गन्द से गन्दी चीजें मृह्‌ मे भरे धूमा करते 1 गय के अलावा 
भाप पच भी लिवति है, जैसे- 

उदुर-चद्र वाते है जो 

वेश दरिद्र बाले है जो 

आफ़त के परकलिटहँ जो 

देश-नाश्ने वाले है जो 

उनसे सदा रहो होशियार 

मेरे भा ! मेरे यार॥ 


10. फामताप्रसाद गु---(ुलिग) आप प्रषिद्ध व्याकरण व्याघ्र! कोई 
भी नाम सुनते ही उसका लिंग दंड निकालते ह । आपह के मतसे प्रयागके 
श्रौ सुमित्तानंदन पेतजी सस्त्रीतिगः' है । 

11. किशोरीलाल गोस्वामौ--(पुलिग) माप सम्राटोंके मनप्रुमा है] 
याने उपन्यास-सस्नाट, कवि-समप्नाट, हस्य-सभ्राट, अश्लील-सघ्नाट, यकेदक- 
सम्राट, आदि, आदि। ब्रुदेहोग्ये है मगर अभी तक श्टेगार-प्करणमे पुरे 
गोस्वामी है। 

12. केवारनाय प्तारस्वत--(पुलिग) भाप बिलकुल नवयुवती (ओ, माई 
येग मोर पाडन) नवयुवक है, संस्कृत के भच्छे विद्वान्‌ भोर सुलेखक ह, भावुक 
है, भंगभक्षी ईशर क्षपषट है । 

13. कृष्णकाम्त मालवौय--(उभयलिगी) भाप हिन्दी जगत्‌ के पड़सिद्ध 
एडीटरं है, दमदार भी ह मगर दुम को पर्स मे रखकर चलते है पीठे खोसकर 
मही । भाप आज के अनेक हिन्दी-तेवकों के "चचा" हँ ओर मापकेभी धचा 
है पण्डित मदनमोहन मालवीयजी ? पण्डित मोतीलाल नेहरू कै प्रसाद से 
मप तीन वपो तक बड़ी कसिलकीङरुसी कीछातीकेभारभी द्ह्कुकरेहै। 
भाषा तूफानी लिखते है, व्या्यान उथल-पुयलकारी देते हैँ । भाप इनलाहाव्रादी 
"अभ्युदय" के यशस्वी प्रवत्तेक है मोर भापहौी की 'मयदि" बाबू शिवप्रसाद 
के हाथों मं पड़कर चौपट हुई है । मापको सदा सौहागिन यने रहने का शौक 
है । "वजीर" को आप "जान" की तरह "लव करते हँ । याने मिनिस्टिरीके 
समर्थक है--कोई द्रुरा मर्थं न समज्ञ ले । हाँ आपका एक विच्यात्त गुण यह्‌ 
है कि यदिभपि पानकी ^भीट'मेंछोडदियि जायंतोषटेदोषंटेमेखेतका 
खेत चर सकते है 1 

14. ष्णदेदप्रसाद गौण--(उभय्तियी) आष एम० एर है, एल० टी% 
दै, लंयेर्दै, गोरे दै, परम चाकलेट रहै, “सरस ह, हसीस रहै, हृस्नपरस्त है, 

दिलदार है, एक खूबसूरत दिल्लगी है 1 
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15. कुप्णविहरौ निभ -(पुलिगर) साप दुलारेलालाकाणके शाद -तारार्हु 
“्ाहित्य-समालोचक' के एकमात्र सहारा है, छोरे है, कु मोटे है, वकील है, 
शायद सज्जनमीरह। कविनहीर्है, केवत काव्य मर्म | ममर अकमर 
कविता-कानन में वटोर-वहार करते हं । याप “ज्ञानमण्डल' मौर “माधुरी 
मण्डल" दोनों मे फेरी लगाचुकेहं। देव के भयानक समपकर हँ मौर उनकी 
इस लान पर डेढ-जान से पिदा दै-भोगहू ते कटिनि संजोग पर नासी को 1" 
वाव दुलारेलाल फी अनुपस्थिति मे आपने उनकी दुलारी “माधुरी” फा मभि- 
भावक होना सदं स्वीकार क्या दै । 

16. गणेशशंकर विचार्यो--(पुलिग) आप श्रताप' के सर्वे-'भरवा' है । 
मू० पी० नौकरशाही के "सगे टजवेण्ड' हू । दस वार वोटरोकी दयासे एम 
एल० सी० ह 1 नादिरशाहों की नानी आपको देखकर मराकरतीहै। कहा 
जाताहैकि भापहीकाशरीर देकर डाक्टर एस० केर वर्मन कोमपने 
सादनवोडो मे एक भस्थिपंजरावशिष्ट पुरुप को दिषानि की बात सूङ्ली धौ । 

17. गयाप्रस्ताद शुवल 'सनेही' -- (उभर्यालिगो) मनहुसों सा मुंह है, मगर 
बड़ी-बड़ी पटावा-कवितता-कामिनौ के विख्यात जनकहै। भाप ही त्रिगूल" 
या शशंकर' के हधियार है । देशी दूकानों के समी "वोस्ो' भौर विलायतिर्यो 
के "चाकलेट" मापको ज्यादा पसन्द रह, एसा विदयार्यी शान्तप्रिय द्विवेदी का 
"आच्जरवेशन' है । भविष्य फी राम जाने, मगर आपका भ्रुत साहित्यिक-युग 

"वत्त॑मान' से "्ेटर' था । 

18 गांनेय नरोत्तम शास्त्री--(पृलिग) कविचक्र चरटामणि, मगर हिन्दी- 
कविता कामिनी-गार-संहारक 1 भारी विप्-विप्त, विकट गलफरानन्द । 

19. भिरिधर शर्मा "नवरत्न" - दुल, पतले, लंबे, भाँटाकार ह । घापकी 
सवसे अधिक द्याति उमर खैय्याम भौर रवि ठाकरुरकी दुद॑शाकरनेके 
कारण हुई टै । आप कविता क्या सिते है साहित्य का गला घोटते ह! 
आप नवरत्न ह--पत्यर ह । 

20. गोपालशरण त्तिह ~ (पुललिग) भाप तावत्‌ लंबे ओर पहाड्वत 
त्तगडे है । रीवा रियासतके लोके जागीददार है। पकौ गठरीदार- 
प्रतिभा देखकर अनेक हिन्दी कविरायों के मुँहमे लार्रो का तूफान उरु खडा 
होता है 1 माप वहुत दिनो कवि हैँ मौर हमारा विश्वास दै बहुत दिनों तक 
कचिता-फी छाती पर सवार रहेगे । 

21. मोपालराम गहमसो- (असार लिग) गहमरीजौ हिन्दी-संसार में 
जासूमी करते-करते मव धिलकुन जुल जुल जामुल वन गये ह । किसी जमाने 
मे आपकी सीटी बोलती थी-- अव संख बजता है ¢ 
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22. चतुरमेन शस्त्री -(महापुलिग) गद्य के पमासान गढृक, कभी-कभी 
पद्य-पग तोडक तथा तुक जोहक; व्यभिचारप्रचारक' भारी दाङ आादि- 
आदि। 

23 चन्शेषर पाठक --(पुलिग) यधेद़ावस्या के पार अनृवादं के भव- 
तार, बारांगना-रहस्य-फोडको के सरदार, पाठक एष्ड को० के सरकार । 

24. चण्डोप्रसार हूदपेश--(पुलिग) भाप वोर ए० है, गत्पलेवक है 
भौर ओौपन्यास्तिक है । आपकी संस्कृत समलष़ृता भव्या-भापा.भेजा-मेदिनी 
होतीदहै। 

25. जगननायदास "रत्नाकर" (प्रचण्ड पुललिग) आप सचमुच हिन्दी भाषा 
के दिग्मज--शरीर मौर खोपडी दोनों से विद्वान ह । कुह्पनारायण की ञाप 
पर भसीमदृपादै1 लोगों काकहना हैकि आप वीवी "माधुरी" केनेव्य 
विहारी के द्विपदो" मे अवक्र तेल लगाया करते ह । अप अंग्रेजी के बी० एर 
ओर व्रजभाषा के माघायं ह) 

26. जगन्नायप्रसाद "भानु--( पलिग ) एक शब्द भे भाप भारी 
पिगल ह । 

27. जगननायप्रसाद घतुेंदौ- (चाकलेट लिग) चौयेजी हिन्दी-चन्द्र फे 
चमचमति चकोर रहु। अपक मवं सालो पहर अनुप्रा्ठ के अन्वेषणमेही 
मटकी रहती हैँ । भापने लाहौर साहित्य-सम्मेलन की गदी पर अपना गौरव- 
मम गोल गादा था। जित साहित्यिक महफिल मेँ आप नही रहते वह्‌ वीरान 
समक्षी जाती है। 

28, जयशंकर प्रसाद--(उभय लिंग) भाप कवि, नाटककार भौर गल्पक 
तोही, चिस-पिस भीभारीदै] 

29. जो ° पौ० श्रीयास्तव-- (उचवक-लिग) कहा जाता है, मरने के 
वाद फंस के मोिये मोलियर की आत्मा वरसो चारों मीर ध्रूम-धरमकर अपने 
लिये एक दरवा खोज रही थी । अन्त मे वहु हमारे ,जी° पी° श्रीवास्तवजी 
कै भीतर जा घृसी । आप वकील भौर विद्वान्‌ तोही भारी यमर'भी 
है । दुमदारभादमी भीर, मर्दनी मौरतभी ह । अब शरुनते है भाजकत 
आपको खोपड़ी से मोलियर की आत्मा उतदीपतीजारहीटहै। भापके पीठे 
हमेशा करोड फाम लगे रहते | 

39. ज्योतिप्रखाद मिध 'निर्मल'-- (नपुंसक लिग) यह्‌ बीवी "मनोरमा" 
के हरम के बेदम कै रखवाले ह ! "मतवाला का ओर इनका बड़ा मधुर नात्ता 


दै \ उजवकरईमें आप पूरे प्रयाग मे प्रव्यात हँ 1 कविता सुन्दरौ के दो-वार 
सुन्दर पादं भापके मायेमे हमेशा ही भरे रहते है । 
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31, दशरयप्रसाद द्विवेदी -(पूलिग) अपि गोरखपुरी स्वदेश" के जेल- 
जानक संपादक है । कलम पर आपका एकराधिकार है, अवस्था ैतीसकेपार 
दै । अपी अजीगोगरीव वोपड़ीमें स्कीमो' को भरमार दहै 1 जप्ती चाहिये, 
जो चाहिये, जव चाहिये तयार है । माप (स्वदेश को जी-जान से सनाते ह 
भीर अपनी गरीव णक्तिषरो कोवेकर अच्छे-अच्छे अरीरो को लकते 


32. दीनदयाल शर्मा-- (सनातन लि) चतुरानेन्द ने आपको रचने के 
पहले एक भा रचा था। उमी भेण्डलिदी'मेंअप्काः भी निर्माणहोनेमे 
मप करंछ-कुछ तदाकार हो गये ह । सड़ातन-धमे के आप क्षनाज्ञत्न ठेकेदार्‌ ह । 
आदर्शो के नाम पर अपि गरनते हँ विकट-चाधकी तरह, मगर दरूर्त पडने 
पर बरसे है खाली वन्दरक कीतरहु। सुना अपक्रा मतै कि चालीस 
हजार की गठरी का दाता महान्‌ पतित, नारकी मौर हत्याय होन षपरभी 
पुरुषोत्तम कदा जा सक्ता है । संषार.स्टेज पर आपका दामा प्रायः समाप्त 
हो चला है-भप घोर भौत्ड ह । 

33. दुलरिताल मार्गव {द्विजौ लिंग) दुवते है, अध-पतते है, नमकौन 
है, हिन्दी के अभिमानी सेवक ह, अपने को जरूरत से ज्यादा लगानेवाते ह, 
(मुरी के फादर है, पण्डित अन्रुर शर्माके प्यारे विरादर ह, गंगा-पुस्तक- 
माला वलिहैँ भौर हिन्दी कवियोके अवक्या कहै? सुनाहै रत्नाकरजी 
कीक़पा से जाप महाकवि विहारीके टक्करके दोहाकार हो गये ह । आपके 
दोहे के चन्द उदाह्रण-- 

मेरी भव वाधा हरौ परी-माघरुरी प्यारि, 
नीके दै छीके हए पेती दही स्ह नारि। 
सखी सिखावति मान विधि, सननि वरजति बाल, 
हिवृस्पर' कर मो मने वतं, सदा दलारेदाल । 
जरी हरी बाक्षा लता, शेम छृष्ण' दोड ट 
हरी परी माधुरी प्रिय, करी खरी रस लूट ? 


34. नवजादिक लाल-{श्रष्ट पुर्लिग) आप भो (चालीसा का विकटो- 
सिया.क्रास वाली उञ्नके मैदनिमेंपा चुके । कोष्ट कितावोंके टायटिन 
येज पर हारो बार चिण्क चुके 1 'मतवाला' एडीटर की दैसियतसे 
'्युटीफुसी' वहक चुके दै । मगर मापकी अधिक शुहरत का कारण भापकी 
बीवियां है । माप माल्वरनेट इयर" बीवी बदल लिया करते है । 

35, नरदेव शास्त्री-(धु्लिग) दाद्वियौ भाप्ते दाढ़ी सी रहा करती ह - 
भाप "मारिया" ह ! लाल पगद्धियों कौ माषे मापकी ओर लाल-लाल र्दा 
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करती है-माप बलवार ह! नामधारी नेता भापसे नक्रियाये रहते ह--भाप 
एडीटर--शंकर ह । बड़े भयानक जीवर 

36. पदमिह शर्मा--(पृलिग) आप हिन्दी संसार के स्ं्ावातं है । 
एक वार ह्वा होकर बहे उवाड-पष्ठाड किया । हाहाकार उपस्थित किया 
मरौर शान्तहो गये। 

37. परिपूणनिंद--( स्त्रीलिग } भप शुद्ध चाकलेट कलर' कै दै । 
शरी संपूरणानंदजी केष्टोटे भारईह। प्रेम महाविद्यालयके पजारी, भारी 
बक्र-वक हु, गत्र है, उपन्यामू हैँ भौरनाटकूभीरहै। 

38. पाण्डेय येचन शर्मा उप्र --(उभयर्लिगी) भाप देश, साहित्य भीर 
स्वराज्य सवसे भधिक अपनी चुत्फोको प्यार करते है। सखौ-भावमें रहना 
अआगपरको ज्यादा पसन्द है । भप “चाकलेट शब्द के भारत-विष्यात निर्माता 
ओर दर्जनों चाकलेट-स्टोरियों के विधाता हँ । चाकलेट भरी ह भौर चाकलेटो 
के कमाण्डर-इन-घीफ भी । शृटी-मूठो कहानियां लिखने के लिए माप काफी 
बदनाम 

39, भरेमचंद-(पुलिग) आप ही वत्त॑मान हिन्दी मौपन्यासिकों के माथे 
परके कटिदार ताज । कितनों की आवो भँ खटक्तेहै। आपकेनामका 
"हनलाजं फार्म" है--श्री घनपत रायबीऽ्ए। भाप (माधुरी! जनक बाबर 
दुलारेलाल फे फरण्ड ह भौरभापही ने मव "माधुरी को भषने माजियनतिप 
भँ लिया है। भापने नाटक के मैदानमे भौ दीड़नेकीवेष्टाकी थी, मगरसूना 
है, चास खाने चित्त भिर पड़े थे। कलम विस-विसमें आपको भी कमाल 
हासिल दै । साल में दर्ज॑नो फितावे काव देते 

40. यदरौनाय ट - (उभय लिगो) भाप लखनऊ गनिवसिटी के प्रोफेसर 
है-वसर इतने ही से मापक्रा शुद्ध परिचय मिल सकता है । ,देतनिपोरईमे 
आपको दासी इज्जत भिली है । आपके शिर पर अक्सर +कवितास' भी चदृती 
है--कमी अच्छी, कभी अनच्छी । भाप नाटककार भीभारीहै, मगरवैपेही 
जै प्रारस्री स्टेज के जौहूरजी' 1 

41. घानूराव विष्णु पराडकर -(पुलिग) भाष बनारसी भाज" के संषा- 
देकर, मनहृसी के लिये मश्टूरर्है भौरसाय ही, चानौत्ता लगजानेषर 

विघवा-तरिवाह्‌ कै मजेदार-मैदान मे छागं मारने के लिये यशस्वी है । हिन्दी 
के, खासकर काशी के, कितने अंखत्रार केवल आपका नाम लेकर पना जीवन 
धन्य वनाया करतर्हु। 

42. बालकु्ण शर्मा "नवीन'--(उभयलिगी) थापि सुंदर है, सुंदर देश- 
सेवक द, सुंदर लेखक है भौर सुंदर कवि भी ह । हृस्नपरस्ती आपकी मादत 
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है ओर्‌ बुतपरस्ती वेशा । चार यारोके वीच गाप बहत भच्छे लगः 

43. विश्वम्भरनाय {शर्मा 'कौशिक'--(उभयलिगी) कानपुर ठ 
साहित्यिक-भंगियो के आप प्यारे सवाह) 'कौशिकजी' के नाम 
परसिद्ध है जिसका संस्कृत भये बडा विचित्र होता है । भाप मशहूर मल्प ग 

44. विश्वेम्मरनाथ जिज्जा-- {उद्धत निग) आपजो कृषठही दहै, 
है1 भारी लिक्ू, भारी गत्य, भारी लम्बक, भारी भंगक ओर 
भिना? सुना है एेसा कोई दिन नहौ जाता जिस दिन, किसी न किर 
शेचिकत की आत्मा आपकी खोपडी पर चटकर आपको धंटे दो घटेन 
वतीग्हो। १ 

45. विनोदशंकर व्यास--(उभयतिगी) आपि हिन्दी के उभडते ह 
मुण्डे है ।`वाबरू जयशंकर प्रसादजी आपको नोचे से ऊपर तक जानते दै 

46 महादेनप्रसाद सेढ--(पृलिग) आप “मतवाला' के मशहूर { 
एडीटर हँ । दादयो केमरूल मे घुन वनकर घुने मे अपृरको शभेलानर 
चुका है । पुंव हुए संपादक है । निराली प्रतिभाओं के पीठे भापचा 
से दौडत्े दै । इस वक्त आप बुढापा भौर जवानी के बीच मे खडेहौकर ' 
ठीक कररहैडै। 

47. माधद शुक्ल--(पुलिग) आप नाटक भी है, नट भी, गायन 
गान भी, साहित्यिक भी है, साह्य भी, दीवाने भी है, होरियारभी 

48. माखनलाल चतुर्वेदी--(स्त्रीलिग) आप भूक पहेली से युन 
अन्धकारं पूरणं संहार मेँ भाव-जुमुनूमयी कविताएँ प्रसव किया करतै ह 1 ` 
ओर्‌ प्रभा" को भरेट संपाद चुके है । आजकल ककमंवीर' में वैतरे वः 
है । जाप, सुना है दिल' भी रखते ह । 

49. मिश्चबन्धु -(वहृ-लिगी) आप लोगों के फुलबेच मे तीन हिन्द 
रथी दै (1) पण्डित गणेशविहारी मिश्र (1) पण्डित श्यामबिहारी भिः 
(प) रायबहादुर पण्डित * णुकदेवविहारी मिश्र । अप लोग सैकंड़ो 
लेखको के श््रदधेय' 1 एक शब्द में भाप हिन्दी साहित्य की ' 
राणिनीरहै। 

50 शुच्छन द्विवेदो--(बटुक-लिग) आप सनसना कट सनक्ते भौ 
बभा कर बमकते है । आपने अपने “मुच्छन' को, अपने 17-18 वेषो के 
मे, साढे तीन बार छीला-खरादा है । मवे उसका मुद्ध-र्प श्री र्गा 
द्विवेदी केसूपमे प्रकट हजाहै । जरा भी भावक जनान मिलतेही म 
परिभ अहीने नर "पोकाः करतौ दै) 

51 मैःचलोश्षरण मुष्त--(पृलिग) आप वत्तंमान छरी बोलो की 
केनखनिश्र दै । मधुरभौी दै, स्केल भी 1 कवि भौ, दुक्कड् भी! 
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52 रधृति सहाम--{अजीव लिग) आप हजारो भें एक वी° ए, 
खुत्र भवयौवन दै, आवें खुलती ही नदी, पुरा छायावाद । ऽयो से भधिक 
पव्यों को “इम्पोर्टन्स' देने वाली उर्दू शायरी के आप मास्टर! एक शब्द 
मे आप एक नमकीन शेर दै 1 

53. रमाशंफर अवस्यी-- {नपुंसक लिग) आप॒ कनपुरिया ववत्त॑मान' के 
मक “भूत' भौर "सतकं' भविष्य दै । 

54. रायकुप्ण दात्त--(उभयलिगी) आप भयानक भावुक है । भाव- 
साहिव्य-समुद्र मेँ अक्सर इवकियां लगाया करते है । फलतः आपके हार्थो मे 
कभी-कभी साहित्य मुक्ता भी दिधाई पडते है, मगर अधिक तादाद शंव ओर 
घोधोँकीही होती है। 

55. रामनरेश त्रिपाठी (पृलिग) आप राष्टूभाषा सव गन आगर 
नागरी के वणिक-पुर ह । "लण्डन टाइम्स" में एक वार पढ़ा थाज्रि एलादा- 
बाड का पण्डत रामनरेश च्रिपाठी चूरन का लटका आच्चा चिक लेटा हाय" 
माप हिन्दी के "बण्ड" कवि है । वड़े मीठेदह। 

56. रामचन्द्र शुक्ल~- (मौन -लिग) हिन्द विश्ववियालप कौ भाषाके 
"वीपिग किलासकफ़र' ह, विद्रतसरमाज की भाषा मे माप "गम्भीर" है, रायसाहव 
वावृ श्यामसुन्दर दाप कौ भापामे माप सर्वस्व" है; हमारी भापामे अप 
"घन्य" के "फाल्स' है 1 

57. रामचन्द्र वर्मा - (पुललिग) भाप काशी नायरी-प्रचारिणी-सभा के 
लवणहीर्हु। क्या नमकीन तवीयत पायीहै। आपहीकी हृषामे हिन्दी- 

. एब्द-स।गर-कोप का पानी वरकेरार है। 

58. रापरचरिते उपाध्याय--[पुर्लिग) आप भारी महाकवि दै । आपकी 
महा-कविता (सरस्वतौ" में हर महीमे मिल-मिलाया करती दै । 

59, राधेश्याम कथावाचक--[उभयलिगो ] भप अपने फो नाटककार 
भी कहतेरहै, कवि भी1 यदि जौहरभौर शैदा नाटककार कहेजापेतौ 
राधेर्यामजी उनसे पहले नाटककार हँ । कविता तो क्या अप कविताकी 
नौटश्ी रचा करते है । महाकवि शेकरजी ने “डीग राधेश्याम तै कथक्कटं 
की फीकी है" लिखकर आपको अमर कर दिया दै । इसमे कोर कनही पिः 
आप नमकीन वक्र है! हजारों भौर लायो के नीदे बोलते ही नदी । 

60. शमदरक्ष शर्मा "चेनीषुरौ'-- [सभी अवस्या नही] गाप हतो वर्पो 
के मगर वनते हं "वालक" ! "मिटा" कौ तरद्‌ गद्य निदते है मौर 'चिलौने' 

की तरह कविता । आपके "वालक" पनं पर्‌ संकटं साहित्यक पदि है । 

6१, रामनायलास शसुमन-- (निपुंमक त्तिग] कफहा जाता है एक यार 
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सुमनजी को किसी आवेन्रु ने देख लिया । उफ 1! माफत आ गर गरी 
पर-वेचारा बिलकुल स्तैक पड़ गया । आप संसार कौ ठेलों भाषा के पण्डित 
है । "वायस्न' ओर "कटू" से आपका पत्र-व्यवहार होता है । मित्टने' मौर 
श्वोली" ने आपको लण्डनमें बुलाया दै । थाप संवे बिलकुल नहीं । घाली 
चौडे ही चौड़ । आपको भी बहृतोंकौ तरह अक्सर प्रियतम रोगहा 
कर्ताहं] 

62. रामात्ता द्विवेदी -[उभय क्लिग ] यप बडे भारी “अरेनी' है, 
कविता उडावन कला के आप स्येशनिष्ट रहँ) सुना है वति रोग भी अक्सर 
उभडाकरताहै। अष जव अंग्रेजी पोशाक धारण कसते रह तव वड़ामजा 
भातादहै] भ्रम होने लगता । 

63 रूपनारायण षाडिय--[भ्रष्ट-लिग] आप ही "माधुरी" के प्रस्रवक 
नम्बर--2 दै ! साहित्य मे भापकी ख्याति बन्धाधुन्ध अनुवादे से हुई है 1 
कविता का कचूमर निकालने मे भापरको मजा आता है । भाप वान्र दुलारेलाल 
के दाहिनि"""। 

64. लाला भगवानदीन - [ पुल्लिग ] आपको "गुरु" वनने कारोगदै। 
काशी कासार "गुरुडम' आपही के पास्तं बिखरा पड़ा रहताहै। ब्याह 
करने मे आप मुंशी नवजादिकलालजौ से एर्तागो ओर पराडकरजी से 
योजनो भगे ह । 

65. सक्लनारायण शर्मा-- [जरठ लिय] आप शिक्षा" -के सुधारक दैः 
हिन्दी भाषाके कर्ता; क्म, करण, सम्प्रदान है, तीन गो तीं" है, योगी दै 
कुण्डलिन चढा लेने वते हँ गौर जोटहंसो'रह। 

66. सम्पूर्णानन्द--[पुलिग] जापर भी कलेर, शगार रकी त्रट्‌ । 
च्रुकनेवाले चाचा चतुरानम अपके जाति निर्माणमेही चरक करगे । भाप 
रेपे चतुष्कोण ब्राह्मण को "लाना वना दियादहै। अप बी° एससी 
भौर एल० दौ० हँ तथा प्रचण्ड पण्डित दँ 1 बीवी नौकरशाही है] भापषर 
दहैजार जान से निसार रहती है । आप एम० एल० सीम भौ ह । भभौ कल 
आपने भी दूसरी शादीषकी है) आप वङ्‌ इन्दिय-दमनी भीर । कोषकारक्रा 
श्वमदहैकि आपत्रेट आदमी ह, मगर केवल महीनेमें दया तीन रोज ॥ 

617. श्यामशुन्दरदास--[नपुखक लिग] आप हिन्दी साहित्य के "अनुदार" 
इतिहास ह । हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रवीण प्रोफषर दै । पण्डित रामचन्द्र 
शर्मा फे 'आदान-प्रदानः" ह । हिन्दी सेवी होकर भी ओर इस सूर्यास्त काल मे 
टार्ई-शु मौर वष्ट हे। 

68. स्ियारामशरण गुप्त-{ उभयलिगी } देखने मे आप विलक्रुल 


सराहित्य-शब्दाथं-गडही 73 


सियायमशरण नही मावूम पड़ते । अभी महज कच्ची उश्र है । मगर आप 
हाये मे एक तुष्कड़ है । 

69. श्रीधर धाठ्क--(भोल्डतिग) हिन्दी साहित्य के पुराने मधुकर दह । 
एक दिन एसा भी थाजब चारोओर अपपदही आप नञ्जर भत्तिये। गब 
लोगों की नजरों पर वदतौ का पएरदा चद गयाहै। आप कम नर 
अतिर्है। ` 

70. भी शृष्णदत्त पालीवाल-- (शुद्ध पलिग) अप एम० ए० है, सादित्य- 
रतन है, श्रता" भौर श्रभा' के भूत सम्पादक है, कानपुर के मशहूर "एनी- 
टेरर' हैँ भौर आजकल आग्रा कै सुन्दर सहयोगी (संनिक" के तड्ातड एडीटर्‌ 
६1 ह, वत्तमान चुनाव के पहले भाप एम० एल० सी० भीये मगर इस 
यारकी चद मे फील्ड आपके हाथों से निकल गया। 'सनेहीनी' केतो 
आप भक्त मुने गये है, मालूम नही उनके श्वायसो'केभी भक्तहैया 
नही! ॥ 

471. सुदर्शन--(बज्ञात लिग) अधिक नही एक शब्द मे भाप मुंशी धनपत- 
राय की शुद्ध स्टाइल है । 

72. सुमित्रानन्दन पंत-(स्त्रीलिग) यथपि आपका रंग "चाकलेट" नहीं 
है फिर भी, हनासों चाकलेट मापका मुह ताका करं । कनक-छरी सी काया 

--पायी है! कपि" कलरके काकुल पाये है “मुग्धा की सौ मृढुं मुस्कान" पायौ 
है । आप अपनी अनोखी कविताओं मै लिगों को तोड़ने-मरोडने के लिये मशहूर 
है । साहित्यिक पकी दादियां आपको छोकरा" समद्षती है भौर भपतै रम 
"छोकरी' । 

73. सूर्यकान्त तरिपाठी--(पुलिय) आप ही “निराला' ह । अपनी अनगढ्- 
राणिनीसे आप ही ने "मतवाला' के प्यालो में एकवार तूफान पैदा किया था। 
आप देखने मे कवि से अधिक "कोपर" मालूम पडते है । भप “रवि बावृ" भौर 
डी° एल० राय के मिक्सचर भी कहै जा सकते ह । सबसे बड़ी बात यह्‌ है 
क्रि भाप उजवकाचायं पण्डित शान्ति्रिय द्विवेदी (मुच्छन) के गुरु हं 1 

24. शिवम्रसाद गृप्त-- (वीभत्स पुलिम) भापका शुद्ध “डिक्करिम्शने" पे 
करना मुरिक्लि जोनहीहैतो फिर आसरांभी नदींहै। दूरसे भाप दईकी 
गाठ" कौ तरह दिखाई पडते हँ । मापकी गांठ टटोलनेवाले वाली काणीमेही 
नही तमाम पूण पीन्मेअौर बाली भ्रू०पी० मेही नहीं "होल इण्डिया" में 
भरे पड़े) लोगों का कहना किं आप मगड्वम्म-मोला-बाबा की तरह 
उदार ओर ओढरदानी है। काशी की जागृति के अप जाग्रत इतिहास दै । 
आप पक्के नो-चेन्नर ये, मगर गत॒ नुनाव मे "आजः के भ्रूत-एडीटर-दा्निक- 
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सुमनजी को किरी आवनरूए नै देय स्तिया । उफ़ {| भाषत भ गर गरी 
पर-येचारा बिलकुल स्नैक पड़ गया । माप संगार कौ ठेलों भाषा के पर्टित 
ह । "वायरन' भीर "कीट्म' से आपका पत्र-ग्यवहार होता है । "मित्टने' भौर 
गेली" मे अपो सण्डनमे बुताया है । भाप संवे वितक्रुल नदीं ह। घी 
चौडेटही चौरे । आपकोभी वहूनोकौ तरह भयततर प्रियतम रोग हभा 
करतादहै। 

62. रामा्ञा द्विवेदी -[उमय लिग ] माप वषे भारी भत्रेनी'ह, 
कविता उदायन फला केअपि ्वेगतिष्ट ह। सुना है शत रोग भी मत्सर 
उभडाकरतादै। आप जव अंत्रेरी पोशाक धारण करतेहतमवदममना 
ताद! श्रम होने सगताहै। 

63. रपनारायण षपड्िि--[श्रष्ट-लिग] आप ही "माधुरी" कै प्रस्वक 
नम्बर-2 ह । साहित्य में भापकौ ष्याति बन्धाधुन्ध अनुवादने सै हई है । 
कविता फा कलरूमर निकालने मेँ भापको मजा भाता है । माप व्र दुलारेललि 
के दाहिने" 

64. लाला भगवानदोन - [ पुलिग } मापरको "गुह" वनने कारोगदहै। 
काशीकासाया "गुश्डम" आपही के पास विषरा पड्म रहताहै। न्याह 
करने मे आप मुंशौ नवनादिकलालजौ से फलागौं आर प्ररादकरजी षै 
योजनो भगिहै। 

65. सकलनारायण शर्मा--[जरठ लिय] आप यिक्ष" -के सुधारक है, 
हिन्दी भाषा के कर्ता; कमं, करण, सम्प्रदान है तीनगो त्तीर्थ' है, योगीरहै 
करुण्डलिन चढ़ा तेने वलि है मौरशजोदहैसो'है। 

66 श्प्पूर्णानिन्द--[पुलिग] अप भीकरलेर्है, शगार रसक्षीतरट।॥ 
चुकनेवाले चाचा चतुरानम भापके जात्ति निर्माणमे ही च्रूक करग्ये ह । भप 
रेमे चतुप्कोण ब्राह्मण को "लाना" बना दियाहै। आप बी० एसी 
ओर एल० टी° हैँ तथा प्रचण्ड पण्डित हैँ! वीवी नौकरशाही है। भपपर 
हजार जान से निपतार रहती है । आप एम एल० सी भी है| मभी कतल 
आपने भी दूरौ शादीकीहै। आप वड़े इन्दिय-दमनी भीर्है। कोषकारका 
श्रमदहै कि आपम्रेट आदमी है, मगर केवल महीने दोया तीन रोज । 

67. श्यानमुन्दरदास--[नपुघक लिग] आप्‌ हिन्दी साहित्य के "अनुदार" 
इतिहास ह । हिन्द विश्वविद्यालय के प्रश्ीण प्रोफेषर है । पण्डित रामचन् 
शर्मा कै 'आदान-प्रदान' है । हिन्दी सेवी होकर भी ओर इस परास्त काल मे 
टाई भौर्ैण्टहं। 

68. क्तियारामशरण गुप्त-{ उभयलिगी } देखते मे भाप ब्रिलक्रुल 


साहित्य-शब्दाथं-गदही { 73 


सियारामश्चरण नहीं मालूम पड़ते ! मभी महन कच्ची उस्न है । मगर अप 
हजासे मे एक तुक्कड़ है । 

69. श्रीधर पाठक--(मोल्डलिग) हिन्दी साहित्य कै पुराने मधुकर दहै । 
एक दिनि रेसाभी थाजव चारोंभोर आपही आपि नखर तेथे! भव 
लोगोंकी नरो पर "बदली का प्रदा चदु गया 1 आपकम नर 
मतेर्है1 ` 

70. धी करप्णदत्त पालीवाल-- (णुद पुलतिग) माप एम० ए० ई, ताहित्य- 
रन ह, भ्रताप" मौर शरभा“ कै भूत सम्पादक हु, कानपुर के मशहूर एनी- 
टेटर' है मौर माजकल आग कै सुन्दर सहयोगी 'संनिक' के तेडातड़ एडीटर 
है 1 हा, वत्तंमान चुनाव के पहले माप एम० एल० सी० भीये मगर दस 
बारकी चढ़ाई फीर्ड आपफै हाथों से निकल गया। ^तनेहीजी' केतो 
मप भक्तमुने गये है, मालूम नही उनके "्वायसोकेभी भक्तर्दैया 
नही । 

41. सुदर्शंन-- (अज्ञात लिग) भधिक नही एक शब्दे मेँ मपि मुंशी धनपत- 
राय फी शुद्ध स्टाइल 1 

72. सुमित्रानन्दन पंत--(स्त्रीलिग) यद्यपि भापका रंग चाकलेट" नहीं 
है फिर भी, हनारौ चाकलेट आपका मुंह ताका करें । कनक-छयी सी काया 

--पामी है । "कपि" कलरफे काकुल पये है "मुग्धा की सी मदु मुस्कान" पायी 
है 1 माप अपनी अनोखी कविताओं मे लिगं को तोडने-मरोडने के लिये मशहूर 
1 साहित्यिक पकी दादियां भापको "छोकरा* समक्षती ह मौर मपने रम 
"छोकरो" । 

173. सूर्यकान्त न्निपाठो--(पुलिग) मप ही "निराला" है । अपनी भनगद्- 
रागिनी से अप दी ने 'मतवाला' कै प्यालों मे एकवार तूफान पैदा किया या। 
भाप देखने में कवि से अधिक "कोपर" मानूम पड़ते ह! माप "रवि वाव" भोर 
डी० एल० रायक्े मिक्सचर भी कटे जा सक्ते है । सते डी बात यह्‌ दहै 
कि भाप उखवकाचायं पण्डिते शान्तिप्रिय द्विवेदी (मुच्छन) के गुरु ह । 

„ 74. शिवप्रसाद गुप्त- (वीभत्स पुलिग) मापका शुद्ध "दिस्करिप्शन” पेण 
करना मुश्क्लिजोनहीहैतो फिर माणौ भो नदीहै। द्ुरसेमापष्ईकी 
गाढ" कौ तरह्‌ दिखाई पड़ते ह 1 बापकी गांड दटोलनेवलि खाली काशीमेंही 
मही तमाम बग पौ०मे मौर खाली भरू पी° मेही नदीं "होल इण्डिया" में 
भरे प्हेद। सोगोका कहना है कि जाप भगड्वम्भ-भोला-वामा कौ तरह 
उदार ओर ओोढरदानी है । काशी की जागृति के याप जाग्रत इतिहाष रै । 
अग प्के नौ-चेन्जर्‌ ये, मगर गतं नुनाव में 'भाज' के भूत-एढौदर-दाथेनिक- 
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प्रवर श्रद्धेय वाद्रू भगवानदास जी के-फस्टं पितरे लण्डनी दैरिष्टर, भैय्याजी 
बाव्‌ श्रीप्रकाश के लिये आप भी स्वरानियो के {गोल में भाकर--काफिर वन 
गये } कोई करे क्या }--श्वुरो है वलिषन को नेह 

75 श्विवपुजन सहाप--(स्त्रीलिग) आप कुछ दिनों तक्र मध्यापक तया 
बहुत दिनो तक आरा की एक छोटी लाइन के गाडं रह्‌ चुके ई, अस्तु, वटु 
विल्तित है । चमेली के फूल की माला की तरह भाषा लिखते है \ आपकी 
अवस्था तीस-एकतीस के ऊपर नीचे दै । 

76 हनुमान प्रसाद पोदर--{उभय लिगी) अप कलकत्ते कै भारी 
आदमी) हा, हाँ 1 आदमी हीसे है { घव 'सासी' एकल पायी है ! कलकत्ता 
कवि-मम्मेलन के आपही संयोजकेहै। 

77. हरिकष्ण जौहुर'--(नपुस्तक लिंग) आप पहले हिन्दी के सम्पादक 
ये, अब्र पारसी स्टेज के छीषछठाचेदरक' हैँ ¡ हजारों नारको कोफक गये, 
मगर आप स्वयं जो लिखते वह शुद्ध घोघा-पंया होता है । 

78. हरिशंकर शर्मा-(पुलिग) महाकवि शकरजी के सुपूत्न, भयंमित 
के एडीटर-वृब लेलक भौर बहत खूब कविर। 

79. हेमचन्द्र जोशौ-(उभयलिग) राय सहव, श्याममुन्दर दास आपको 
लौडा समज्ञते ह क्योक्रि आपने उनको एक वार धिसाधा। प्रेमचन्दजी 
आपको आफ़त समकषते हँ क्योकि, उन परभी आपदटट चुके । स्वामी 
सत्यदेव परिव्राजक आपको “जुज्खा' ओर 'आवारा" ओौर "खुक्रिया' समते है 
कंयोकरि, आपस्वामीजीके ढोग में सहायक नही होते । हम आपको हित्वी 


का उज्जञ्वेल घोघा समन्ञते दहै) 
80, हैडम्ब मिभ--(नपुमक क्लिग} आप करई पत्रो को, ख्राप्तकर काशौ 


के "केसरी" को *एडिट' करने के वाद अव सूरं" को सम्पाद रहे ह । वरे योग्य , 
मित, भाड़ी लिक्वाड मौड ओधे संपादक रहु1 


[ वपं 4, संख्या 4--12 माच, 1927 | 
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भ्रवर श्वद्धेय बाबर भगवानदास जी फे-फस्दं पितरे लण्डनी वै 
बावृ श्री प्रकाशके लिये जाप भी स्वराजिर्योके {गोलमेंभा 
मये ! कोई करे क्या [--वुरो है चलिपन को नेट्‌ ^" 

75 शिवयपूनन सहाय--(स्तरीलिग) आप कुठ दिनो 
बहुत दिनं तक आरा की एक छोटी लाइन के गाडं रहन 
विलसितःहै। चमेलीके षू की मालाकौ तरह भाषा 
अवस्था तीस-एकतीस के ऊपर नीचे है । 

76. हनुमान प्रसाद वोह्रः-(उभव लिंगी) माप ब्‌ 
आदमी दहै। हा, हा ! आदमी हीसे हैँ | वूब (नासौ' शकल 
कवि-सम्मेलन के आपह संयोजक है। 

77 हरिकृष्ण जीहुर'--(नपु्तक लिग) अपि पहते 
थे, अव पारमी स्टेज के "छीषछालेदरक' है । हजारो नार 
मगर आप स्वयं जो लिखते वह्‌ शुद्ध घोघा-पंयौ होतारः 

78. हरिशंकर शर्मा-(पुलिग) महाकवि शंकरजी 
कै एडीटर-षुव लेखक भौर बहुत लूब कवि है । 

79. हेमचन्द्र जोशी-(उभयलिग) राय साह्व, श्या 
लौडा समस्षते हँ क्योकि आपने उनको एक बार धि 
आपको आफत्त समन्ते हँ क्योकि, उन परभी अप 
सत्यदेव परिव्राजक जापको "वुच्चा' भौर 'भावारा' गौ 
क्योकि, अपि स्वामी जी ढीग मे सहायक नही होते, 
का उज्ञ्वेल धोंधा समक्षते है । 

80. हैडम्ब मिध--(नकफमक लिग) आप कई पते 
के कैःसरी' को /एडिट' करने कै वाद अव “सूरं को सम 

मित्ते, भाडी निक्याड ओीड ओधि संपादक । 


[ वपं 4, संख्पा4 ४८ 
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घादनप्त-माया 
दुलारेलाल ~ माधुरी = 0 
माधुरी - मतवाला 8, 
महा्मंडल - ज्ञानानेन्द = 0 
स्वराजपार्दी ~ मैहल्जी = 0 
सनातन धमं - भ्न.णहत्या = 0 
त्रिटिश गवर्नमेण्ट ~ दहिप्लामिसी = 0 
भारिस्टरी - यंगलेदी == 0 
इस्लाम -- ष्ट्रा = 0 
मारवाड़ी ~ विदेणी व्यापार = 0 
कलकत्ता ~ सोनागा्ठी = 0 
लखनऊ ~ चाकलेट = 0 
भनारस ~ दालकी मंडी = 0 
पटना ~ गंदगी शः 
क्रेत - वकील-दलीत = 0 
महत = मालपूमा = 0 
टीचर ~ वटुकोपासना = 0 
देणभक्त ~ लेक्चर = 90 
लेखक भ~ चषए्मा = 0 
सम्पादक न ठ = 0 
सुन्दरी ~ सिन्दररविन्दु 
जोरू ~ साता 


हिन्दरपदिवार ~ वाल-विधवा 
महामहोपाध्याय ~ चापू 
सुधित - शलुलाहट 

- कोलेन छत्र - दरवार सिगरेट 
मंगरेन-जाति ~ बन्दरयुहकी 
सादित्व-सम्मेलन ~ दलबन्दी 
सनातनघमं मंष्ल~ भारतमित 
तिहार ~ बायी 
हसी ~ साता 

[वषं 4, सदया 40--12 पाक, 1927] 
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॥॥॥॥॥1॥॥॥ ॥ ॥ 
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[4 


परिजिष्ट 


पमे मेदगेत वमो रदा १ येरेनी दिदिषोगोरे मिपि संशेते 
नोह । पत्रहीरमेरे रमना हरो पिरव पापो ज्यादा गीय 
गौत्यो--ए्मनातिपएकष्मद्धरे उरा भरंपान भामिनि षी । 
४ 


पस्ा 
पी दैषह्‌ मजर परम्म परुर्‌ मौर युपप पयते $ । 
पी मचा रिम परा ए मोदार्‌ दतो 11) 
पी भत्नादै निश्मे भादमोद दूर जानी ६1 
ष्टा खोनादै जिममे चुप ददरिया निकी ङ 12॥ 


गरीवी वीवी फा गरूर 


वषे भेरा गु नेको मेरा -धंजीन-ए-खर 1 
ह्णा पनाक मेरी मो" गृदम्यत भेरा ऊेयर ६114 
परी परेष्री हृत षटृतो ट नेवी मासवालौ पर । { 
भ षहूर पी घादर्‌ भूक देती दुमातो पर १2 
॥ पू | 


त, 
कि 6 अनर्थ 
[विषे 1, संश्रया 23--2 2 


परिश्षिष्ट / 81 


धमं केकी धूम मचाकर कलि को करदं चुर, 
पथ्दौ पर ही स्वर्गेद्िवा दू, करं दिलदृरद्रुर-- 
+ केदाम, नम का नाम} 
"+ , षटुरी महते दिलो दो राम 113४ 


[वषं 1, संख्या 30--15 माच, 1924] 


[*॥9। 


का नगाड़ा 


. > चौपटानन्द श्रास्ती] 


चारो गोर मचा भन्धेर। 
भिले नहीं सज्जन फो वैर ॥1॥ 
सब मिल पूर्गे उनकेषैर। 
ष्ट नही दिदलाती चैर ॥2॥ 
५, पा जति लण्ड लबार। 
+ क्यो चन्दा जावि नही इकारे ? 131 
> भरमाया लोगोको घूव। 
५ इुनियाको लूटा है षूब ।4॥ 
1 की थाम्‌ लगाम। 
र, हए आप प्ररे बदनाम ॥<॥ 
किया, हए वक्त मालामाल 1 
~ अव ह पूरे यने दलाल ॥6॥ 
ॐ उसमे पाये पांच हनार। 
स्पये वये ब्रीम हजार 1\1॥1 
उनकी वदनामी करा दोल। 
(निकरसणष मुंह मै बोन 181 
ध. 


80 / मतवाला की होती 


होली 


[ पं० मयोध्यास्िह उपाध्याय ] 


खलो रंग भवीर उदड़्यावो लात गुलाल लावो । 
पर मति सुरे लाल चादर को मत वदस्य बनाओ। 
न सपना रग मेवाजो ॥ 

जनेम-भूमि की रज को लेकर पिर पर ललक षद़ाओ । 
परमपने ऊवे भवो को मिहि मेन मिलाओ। 
न मपनी धूल उड़ाओ ॥ 

प्यार उमंग रंग मे भीगो सुन्दर फाय मचाओो। 
मिलजुल जी की गिं खोलो हित की गाठ बेधाओ । 
भीति की वेलि उमा 1 


[वयं 1, संक्या 30--15 मार्च, 1924] 


0 


एक वैठे-उले की प्राथेना 
[ भ्रोफे्तर पं० बदरीनायभटर्‌ट ] 
लीडरी मुक्ते दिला दो राम, 
चले निससैमेरा भी कम। 
मुछ टौ दिन चलकर दलदल मेँ फप्र जाती टै नाव, 
भरु लगे पर दूना जोट परकडते मन के भाव-- 
किरम भीकर डत कु काम, 
लीढरौ मुभे दिता दो राम ॥11॥ 
हिन्द्र-ुस््िमशरेम-भाव का कष गमं बायार, 
देष-पक्ति का मेरेही निर रवं दो दारमदार-- 
समा द लेक्वरों का लाम, 
सीष्रो भूमे दिना दो राम ॥211 


परिशिष्ट 81 


धर्म कमक धूम मचाकर कलि कौ करदं चुर, 
पृथ्वी पर ही स्वगं दिढा इ, कष दिसद्र दुर-- 
दाम केदाम, नाम का नाम! 
सीडी मूत्त दिलो दो राम 130 


[वपे 1, संब्या 30--15 मार्च, 1924] 


ध 


चौपट का नगाडा 


[हिन्‌ दहोलीनेस स्वामी चौपटानम्द शास्त्री] 


वना नगा चौपट का, चारों भोर मचा अन्धेर। 
माल मारते ह मूजी सव, मिले नदीं सज्जन कफो वेर11॥। 
अदमाशोकी बन भायौ है, सव मिल पूरं उनके पैर) 
सीधे-सादे येचायों की, कहीं नही दिषलाती षर ।2॥ 
जाति-देश के नेता-पद तक, पा जतिर्ह लण्ठ लवार। 
मयो न रकम वे हम करे ? क्यो चन्दा जावे नही डकार ? ॥3३॥ 
देशप्रेम का दम भर्‌-भर कर, भरमाया लोगोंको घूव। 
सपना कामे .वनाया सव विधि, दुनियाको लूटा है षू ॥4॥ 
एसे ही चौपटचन्दो ने, मसहयोग की याम लगाम। 
सुटिया खुद इूबायो इसकी, हए मपर परे वदनाम 1511 
चन्दा खाया, फण्ड सया क्या, हुए वष माएलगमाल । 
छोड देशसेवा का धन्धा, अव ह पूरे वने दलाल ।1611 
कभी धर्मे-सेवाका रंग था, उसमें पाये पाँच हजार । 
करगरेस कै मन्वी बनकर, पये खयि बीस हजार 1701 
दुली पोल, सव लगे पीटने, उनकी वदनामी का दोन । 
शते पड़े हारो सिर पर, नदौ निकलता मह्‌ से बोल ॥81 


५५ / मतवाला का हाला 


होली 


[ पं० अयोध्यात्तिह उपाध्याय ] 


खेलो रंग अवीर उड़ावो लाल गुलाल लप्रवो; 
पर अति सुरे लाल चादर को मत वदरेष बनाओ 
न अपना रग गेवाओ 

जनम-भूमि री रज को लेकर सिर पर ललक चद़ाओ › 

पर अपने ऊंचे भवो को मिषटी मेन मिलाभोः 

न अपनी धूल उद्यतो । 

प्यार उमंय रंग में भीगो सुन्दर फाग मचाभो। 

भिलजुल जी की गहि खोलो हित की गांठ बेघाभो 1 

भीति की वेलि उगाभो 1 


[वषं 1, संका 30--15 मा 


एक वैठे-उले की प्रर्थेना 
[ प्रोफेषर षं० बदरौनायभट्ट ] 
लीडरी मूज्ञ दिला दौ राम, 
चने जिससे मेरा भी काम। 

क ही दिन चलकर दलदल मे फंम जाती है नाव, 
भूय लगे पर दूना ॐोर पकढते मन के भाव-- 
किरम भीकर टां कु काम, 

लौढरी मु दिवा दो राम 1111 
दिन्द-गुस्तिमेम-भाव का करे ममं गाार, 
देत-भक्ति का मेरेही निर रद दो दारमदार- 

सया दं लेक्वयो का सम, 

सीषटरी मुने दिला दौ खम ॥2॥ , 
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सरिता जल जलनिधि मेह जवै। 
. जिमि पवलिकनधन नेता खा्व। 
दोहा हरित भूति वृण-संकुलित, समृङ्ि परं नहि पन्थ । 
जिमि मिलाय नेतादिये, शरुति-कुरान-गुग्रन्य 1 

ओपाई दादुर-धुनि चहं भर सुहाई। 
जिमि लीडर भान मनभाई। 

नव॒ पत्लवमय विटप अनेका] 
वत्तंमान-पुग लीढर-भेका ।‡ 

अके जवास प्रात विन भयञ) 

जतत स्वराज्य के उद्यम गयऊ1 

खोजत कतं मिली नहि धूरी, 

जिमि स्वराज्य की भाषा द्रुरी। 

सस-सम्पनन सोह महि कैसी । 

लीडस्गण की वते जँसी। 
निशि-तम-घन खद्योत विराजा । 

नकली नेतन-केर समाजा) 

महादृष्टि चलि कटि कियारी 

जिमि कौत्तिल ने वात बिगारी। 

कृपी निरावर्हि चतुर किंसाना। 

सेय तज्हिं जिमि सुवुघ सयाना। 

देखिय चक्रवाक खग नाहीं 

जिमि भन्धीजी किल मही) 

उस्र बरस वृण नहि जामा। 

कौसिल गरजे सरं न कामा। 

र विविध-जन्तु-संदुल महि भ्राजा । 
भारत जिमि मंगरेजी राजा! 

जहे-तहुं पयिक रहै धक्ि नाना। 

जिमि नेताग्ण मुंह पियरना। 


1. अर्थात्‌ वत्तमान युग-ख्पौ वर्पाकाल मँ जैसे लीडर-रूपी भक अर्थाद्‌ मेदकः 
बहत षदा हो गये ह, वंचे ही इत यरसात् भें नये-नये पल्लव भीर शावा 
दृशो में निकल आयी ह । इति संजीवनी-माप्यः 1 


&2 । मतवाला की होली ५ 


चौपाई 


बड़ सोचे में पड़े, करे क्या, कंमे वेच जायेगी लाज। 
कैसे मुंह दिलं जगमे, गिरी मगन से कसी गाज 19 


वेड़े भाग्य से अवक्र आया, हुभआा भिरफ्तारै का जोर। 
वेह भी पकडे गये मचाकेर, गांधीजी कीजय का शोर ॥10॥ 


हभो खासा मेलाहीथा, पूरौ धी भेडिया धमान । 
सच्चा-कूठा कौन देखत्ता ? सत्तू मे मिल ग्रा पिपतान ॥111 


ह (अंश) 


[वपं 1, संख्या 41-7 जुन, 1924] 


{107 


वर्षा-वर्णेन 
बौसवी सदी की रामायण के लोडर-कांड से उदृत 


[ बाना बह्रलदास] 


घन धमण्ड नभ गरजते धोरा। 
टका-दीन कलपत मन मोरा। 
दामिनी दमकि रही धनमाहीं। 
जिमी लीडर कौ मतिभिर नाही) 
वर्पीहि जलेद भूमि नियराये। 
लोडर जिमि चन्दा-घन प्रवि) 
वृंद-भघात स्ह भिरि केंे। 
लौडर-वचन प्रजा सह रमे 
क्षुद्र नदी भरि चलि उतराई। 
जस्त कपटी-नेता-मति भार) 
भूमि प्रत भा डावर पागी। 
जिमि नैर्ताहि माया लवटानी। 
भिमिटि-सिपिटि जन भरहि तलावा ॥ 
जिमि चन्दा नेता परह आवा। 
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सस्ता जलं जलमिधि मेह जाव । 
जिभि पवलिक-धन नेता वावै। 
दोहा हरित भति व्रृण-संकुलित, समुक्ञि परे नहि पन्थ । 
जिमि मिलाय नेतादिये, श्रुति-कुरान-गुरगरन्य । 

चौपाई दादुर-धुनि चहुं भोर सुहाई) 
जिमि लीडर भाषन मनभाई। 

नव॒ पल्लवमय विटप अनेका! 
वरत्तंमान-गुग लीष्टर-भेका 1> 

अर्क जवास पात निन भयऊ! 

जघस स्वराज्य कै उद्यम ग्रयऊ। 

खोज कतं भिी नहि धरौ + 

जिमि स्वराज्य की आशा दूरी । 

सस-सम्पनन सोह महि कंसो 

लीडस्गण कौ वते जेसी! 
निशि-तम-घन खद्योत विराजा । 

नकली नैतन-केर समाजा1 

महावृष्टि चलि प्टूटि कियारी । 

जिभि कौिल नै बातत विगारी। 

कृपी निरार्वाहि चतुर किाना। 

सत्थ तजि जिमि सूनुध सयाना। 

देखि चक्रवाक खग नाही। 

जिमि गन्धौजी कौसिल माही) 

ऊसरं वरस तृण नहि जामा। 

कौत्तिल गरजे सर न कामा। 

स 3 विविध-नन्तु-संगुल महि श्राजा। 
, भारत जिमि अंगरेजी राजा। 

जतं पथिक रहे यकि नाना। 

जिभि नैतागण मुंह पियशना। 


1. अर्थाद्‌ वक्तंमान युग-र्पी वर्षाकाल भें जसे लीडरख्पी भेक अर्थात मैदक 
बहत षैदा हो मये ह, वसे ही इस बरसात भें नये-नये पल्लव भौर शावा 
ब्रृकषो मे निकल जामी हैँ । इति संजीवनी-भाप्यः 1 


84 { मतवालाकी होली 


दोहा केवह भवल घल मास्त, जहे-तहे मेष विला । 
जिमि गांधी कीक ते, पिप्या-श्रम निहि 1 


[वपं 2, संव्या 3--30 अगस्त, 1924} 


भेटं ; “मतवासा' भं शिवपूनन सहायक एते सदध्ययेजो पैन ईश्वी 
प्रसाद शर्मा के शिष्य ये । अन्य कोरईकितीके शिष्य रूपमे स्यातन 
था। अनुमाने किया जा सकता इसके कवि पं०शर्माहीहोभे। वे 
एेसी कविताएं लिखते भौ ये 1 


20 


खुशामदी टदटृट्‌ 


[व्ञिष्ठनारायण निर्बल") 
दुम टाइटल की लगीरहै बड़ी देवो पीष्ठे; 
हृभां हां सवके हीही मे हँ मिलति है! 
दूरे मरे करि जियें कु न ष्ड़ीहै इन्दः 
अपनो भलाई भँ ही खुशी ये मनति है॥ 
अडते न मौके पर धीमेसे दँ भाग जते; 
हाकिम धुडकते तो पृष्ठ ये हिलति रै) 
इन्द कहे गीदड़ या दम शां हलुर' कहँ; 
दीखता न भेद कुछ एक सम पति है॥ 


वचं 2, सेष्या 9--18 अमटुबर, 1924 ] 
1 


=-= ----------- 
९. इस कवित्ता में लीडर या नेता से उन स्वयं सिद्ध लौढरों बौर तेताओं का 
ही भध लेना, जो केवल पल्लिक का धन नष्ट करते है । सबको वनरूल के 

कृषि मे एक हौ तरह घसीटना वावा वबूलदात का अभिप्राय नही है । 
वाबरा बवूलदास का शिष्य हगादास 
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आश्चयं 
[ निर्मल ] 


जिसने विधियो की धरिया उड़ाई गौर, 
जिसने कुशासन को बार वार मसका। 
जिसने बहाई शान्ति क्रान्ति की लहर लौल, 
निर्मल" सचाईसे नही जो नेक खसका। 
षार महासागर के जिसका अखण्ड बल, 
गोरी भरबीलौ के हिये मे जाय कसका। 
षे बीर गाधी भी दरिद्र देशवासियों को, 
पानि न केरा सके स्वराज-सुधा रस का। 


[वर्षं 2, सह्या 14- 22 नवम्बर, 1924] 


खागे 
[ कालिकाप्रत्ताद कमल' ] 


पूरेहै प्रवीण स्वग भरनेमे हिन्दु लोग, 
सैकड़ों दुमादशी ठउकोसले बनएुगे। 
आड्‌ लेके धर्मे की चलेगे चाल जात भरी, 
संगठन का भी शोर जोरसे मचाए्गे। 
भाई भाई कैग मष्ूतों को सभाके वीच, 
गन्दगी न ष्ूत की कलेजेसे हटाएगे। 
खगे स्वधमिमो के हाथ का प्रसाद नही, 
चांद पर जूतियां विधमियों की खाएेषे। 


तप्त 


# 


[ वषे 2, संख्या 15- 29 नवम्बर, 1924 [ 


© 


8१4 { मतवालाकी होली 


दोहा कवं भवल चन्न मार्च, जहु-तहे मेष बिलाहि । 
जिमिरगाधीकौ फक ते, भिध्या-घ्रम नति जाहि 1 


[वपं 2, संख्या 3--30 अगस्त, 1924] 


नोट: “मततवानला' में शिवधूजन सहाय एक रेषे सदस्ययेनो पं दृश्वरी 
प्रसाद शर्मा के शिष्यये। अन्य कोई्किपीके शिष्य स्पमें ख्यातन 
था। भनुमान किया जा सकता रहै इके कवि पर शर्माहीहोगे।वे 
एसी कविताएं लिखते भी ये) 


त 


खृशामदी टट्‌टू 


[वक्ञिष्ठनारायणं 'निर्वल') 
दुम दाइटिले की लगीहै बड़ी देवो पीठः 
हेमा हमं सवके हीहां में हां मिलते है। 
दुसरे मरे कि जियें कछ न प्ड़ीटै इन्दः 
अपनी भलाई मे ही खुशी ये मनाते ॥ 
उडत न मौके पर धीमेसे है भाग जते; 
हाकिम चुद्क्ते तो पूंछ ये हलति दहै। 
इनं कँ गीदड या हम हां हूर करः 
दीखता न भेद कुछ एक सम पति ह॥ 


[ वयं 2, संख्या 9--18 अक्टूबर, 1924 ] 
*॥४। 





१. इष कविता मे लीडर या नेता से उन स्वयं सिद्ध लीडरों भौर नेताभों का 
ही यं लेना, जो केवत पल्निक का धन नष्ट करते है । सवको ववरूल के 
कटिं एक टी तरहं घसीटना वावा बदुन्लदाश्च का अभिप्राय नहीं है । 

वाया बवूलदास का शिष्य हगादास 
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आश्चयं 
{ निमल] 


जिसने विघर्िये की घुसं उद्ाई्‌ ओर, 
जिसने करूशास्नन को बार बार मसका। 
जिसने वहाई शान्ति क्रान्ति की तहर लोल, 
"निमैल' सचाक्से नही जो नेक खसका। 
पार महासागर के जिसक्रा अखण्ड वल, 
गोरी गरबीली के हये मेँ जाय कसका। 
एसे वीर गाधी भी दरिद्र देणवाक्ियो को, 
पान न करा सके स्वराज-सुधा रस॒ का। 


[वषं 2, संध्या 14- 22 नवम्बर, 1924] 
© 


खगे ¢ 
[ कालिकाप्रसाद (कमल ] 
पूरे प्रवीण स्वग भरनेमे हिन्द सोग, 
सैकड़ों नुमादणी ढकोसले वनएगे। 
आड लेके धर्मी वलेगे चल जात भरी, 
संगठन क भी गोर जोरसे मचे) 
भाद भाई कटेगे गद्ूलो कौ सभाके बीच, 
गन्दगी न टूल की क्तेजे से हटाए । 
ध्वानो स्वधनियो के हाय का प्रसाद नही, 
घाद पर चजूतियां विधियो की खाएुमै। 


[ वपं 2, संख्या 15-- 29 नवम्बर, 1924 ] 


तत 


लीडरावतार 


[ वत्तंमान पृ राणातु" मावा बवूलदापेन संहतः, 
तस्य शिष्येण हैंगादासेन प्रे पितश्च ] 


पार्वती उवाच 
मूल: कैलासशिखरे रम्ये गौरी पृच्छति शंकरम्‌ 1 
लीडराणांतु माहात्म्ये श्रोतुमिच्छाम्यह प्रभो ! 
भाषाटीका : रमणीय कंलास-पर्वत फे शिखर पर ्बंठी हुईं गौरी-जोहै 
सो जाय करक, शिवभी से पुछती भई किटै महाराज} मै 
लौडरोका माहात्म्य सुनना चाहती ह, सो जाय करक भाप 
मुक्ते सुनाइये ॥1॥ 
शंकरोवाच 
भूल : श्यणु देवि प्रवक्ष्यामि लीलां रम्यां सुखप्रदाम । 
लीडराणां महापुण्यां ज्ञान-वैराग्यदापिनीम्‌ ॥ 
भाषाटीका : शिवजी कहते भये किर देवि जोहैसोजाय करणै सुनो, 
मैवम बड़ी ही सुन्दर भौर सुख देने वाली, पुण्य से भरी 
हुई, ज्ञान भौर वैराग्य को .उत्प्र करनेवाली सीरों की 
*लीला सुनाता हूं ॥।2॥ 
मूल : कलियुगे भारतेदेशे श्वेतद्रीपसमागताः । 
कोट-बरुट-धराः लोकाः राज्यं कुवन्ति वँ सुखम्‌ ॥ 
भापाटीका : कलियुगमें भारतवपं मे,जौरहैसो जाय करकं, सफ़ेद टाप 
से आये हृद्‌ कोट-बट धारण करनेवलि लोप, जोदटै सो 
जाय करकं, वड़े सुख से राज्य करेगे ॥3॥ 
भूल : भारतीयाः नराः सर्वे तेषां चरण-पूजकाः । 
चाडुकाराः भविष्यन्ति स्वेतांगभपपीडिता, ॥ 
भरापाटीका: दैदेवि जोटै सौ जाय करकं, भारते सब लोग नके 
पैर पूजेगे मौर इनके सुशामदी टदृट्‌ हो ज्ये मौर सदा गोरे 
चमडेकैडरसे डते रहैगे 411 
म्रूल : भवलोक्य दुर्दशा ष्या भगवान्कमलापतिः ! 
गधीनाम महात्मानं प्रेपपिष्यति भूतले ॥ 
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भाषाटीका ; इनकी ठेमीजो है सो दुदणा देवकर भगवान्‌ लकष्मीनाय यापी 
च्नाम के महात्मा को पृथ्वी पर भेजेमे 15॥1 
भूल : निर्भयो सदयो गान्धी भहिषाग्रतमुद्रहन । 
भारतोद्धारणं कर्तु तत्परो भविता लघुः ॥ 
भाषाटीका : वह्‌ निर्भय ओर सदय गधी, जौहैसो जाय करकं, अहिमा 
व्रत को धारण कर भारतका उद्धार करनेकेतियेशीघ्ही 
तत्पर हो जायेगा ।16॥ 
मूल : तस्मिन्‌ काते महादे भारते वायुमण्डलम्‌ । 
कषुभ्यं मेवसमाच्छन्नं भविष्यति न संशयः 1 
भापादीका : उस समय, जोह सो जाय करक, इस वड़े भारी भारतदेश फा 
वायु-मण्डल कन्ध हो उठेगा भौर वादलों से ढेक जायेगा, 
इसमें कोई सन्देह नही है 1\17॥ 
भूल : शासकाः मुह्यमानास्तु यास्यन्ति निभृतालयम्‌ । 
पश्यन्नेवेदृशी देशे लोकानां शुभजागरृतिम्‌ ॥ 
भाषाटीका ; देणे सोगो गी एसी शुभ जागृति देवकर, जो है सो जाय 
करक, शासक लोग मोह मे पडकर सूने घरों में जा छिपेगे ॥६॥ 
मूत : अस्मिन्‌ काते भविष्यन्ति गेहे गेहे चतुप्पथे । 
जौडराख्याः नराः से शुक्ल -वदुर-घारिणाः ॥ 
भाषाटीका : इसो समय जोदै सो जाय करके, घर-घर भौर गली-गली, हर 
चौराहे पर सफेद खदुर पहने हुए सव लोग, लीडर गने हए 
नर भाने लगेगे 19॥1 
मूल : स्वार्थत्यागं महापुष्यं धारयन्‌ व्रतमुत्तमम्‌ । 
अिसां धारयिष्यन्ति स्वंभूतहितैरताः ॥ 
भाषाटीका : महापुष्यमय स्वार्थत्याग-रूपी उत्तमब्रतत धारण करर, जो है सो, 
ये सव प्राणिमात्र के दहित मेतगे हए, आहमा काव्रतप्रदृण 
# करये 11101 
पार्वती उवाच 
मूल : क्षिप्रं वद देवेश देशदुर्भाम्य दुःखिताः 1 
्षीटराः कि करिष्यन्ति इदृशं व्रतमुदरहुन्‌ 11 
भाषाटीका ; पार्वती ने कटू-हे देवतामो फे देवता! आपनोरहैसोजाय 
करकं, शध ही मुपे वतालादये कियेदेणके दुरमग्यमे दुःखिन 
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मूल 


भाषाटीका 


मूल 


भाषारीका 


मूल 


भाषाटीका 


मूल 


भापादीका 


मूल 


भाषाटीका 


लीडर लोप रेस व्रत ग्रहण कर्‌ षया करे 21171 
शंकरो उवाच * 

शक्नोमि वक्तुं नहि लीडराणां यथाधं ख्यं श्ण देवि सत्यम्‌ 1 
मशेपलीलाचरितानि तेपां सहम्र-जिह्लौ +कथनेऽममर्यः ॥ 

: ज्िवजी ते कटा--हेदेवि {जोर सोजाय करके, हन लीडरोका 
यथावंरूपर्मे वणेन नही कर घकता! इनकी सीलाए्‌ं मौर 

चरित अशेष अर्थात्‌ जोहैसो अनन्तरहु। इनका वर्णेन कणे 

मे सहस्र जिह्वाए्‌ रखने वाते शेष भी समयं नहीं हँ ॥12\1 

: प्रगृह्य चन्दाघधनमप्यकातराः स्वदेशकत्याग निमित्तमाव्रकम्‌ । 
क्रमेण सवं निजलालसागनो दास्यन्ति होता इव तसौढरस्ते ॥ 

: चन्देका धन अकारमावसे स्वदेशके कल्याण के ही निमित्त 
प्रहुणकरर, ये धीरे-धीरे, जोदैषो जाय करक, सफ़ाचट कर 
जा्येभे ओर अपनी लालसा रूपौ अग्निं होता कौ तरह सारा 
धन डाल देगे 1141 

: यदाकदां जेन-षमागतास्ते भूध्ोऽपि सवनिपि वंच्रयन्ति, 
स्वदेशभक्तिवंनु बाह्यदर्शनं निजाधेसिद्धिस्तु यथं लक्ष्यम्‌ 1 

: यदि कटी जेलखनि से लौट अये, तो फिरभी,जोहैसो जाय 
करके, लोगों को ठेगे । इनको स्वदेण-भक्ति ऊपर से दिषनि- 
भर की ओर यथायं लक्षय स्वायंसतिद्धि ही होगी ॥115॥1 

: सहस्रशः भान्ति इमेव लीडर: धूर्ता. नटाः नित्यविवत्तेगीलाः । 
प्रवंचयन्‌ सवं जनान्‌ सभुसुकान्‌ विहाय लज्जा जयमाप्ुवन्ति ॥ 

: इस तरह के हजारो लीडरजो हसो, शोभायमान होगे।ये 
धूतं गौर नटो कौ भाति नित्य नये रेण बदल वातेहौमेषये 
देश की उद्रतिके लिये उत्सुक सर्व्ाधारण जनता को दुव 
ठ्गेगे भौर बेहयाई का पल्ला पकड्कर जय को प्रप्त होगे अर्थात्‌ 
लोगौ से जय-जयकार कहलवार्येगे 1116 । 

पावती उवाच 

: कथं इमे लोडर-नाम-धाररिणः कुर्वन्ति देशस्य हिताय साधनम्‌ 1 
वद प्रभो शरोत्तमदं समोहे विदकतृसम्भूतविचारमालाम्‌ ॥ 

: पार्वती ने कदा -हे प्रभो! ये लीडर माम र्खानि वाले ल्ोग 
किस प्रकारदेशका हित साधन करेगे?र्येजी हसौ, आपके 
भृ से निक्ले हए विचारोको सुनने की बड़ी इच्छा रती 
311, 
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शंकर उवाच 
मूल : पर धुभनिशुंमानां सेनानी रक्तवीजकः 
रावणस्य सभामध्ये ये च राक्षसन्वृगवाः 11 
ते एवं सयः सम्शूताः धतंलीडरसं्काः 1 
वंचितो महात्मा सः लुप्रणक्तिभंवव्यति ॥ 
भपाटीका : प्राचीनकालमेजोहै सो एम निशुंम का सेनापत्ति जो रक्त- 
वीज धा अथवा रावणके दरवार में जो बड़े-बड़े राक्षस 
येवेही आजकल धृते लीदयों केषूपमेपूमरदैद। 
इनसे ठगा जाकर वहं महात्मा अपनी सारी शक्तिखो 
देगा ॥+18-19 ! 
मूल : ये त्यामिनः सत्यसन्धाः तेऽपि यान्ति पराभवम्‌ । 
नेष्ट प्रभवि लोकानां शासकाः उग्रमू्तेयः ॥ 
पुन; पूनः प्रजापुनं षीडमिप्यन्त्यकातराः । 
~ लोकानां ताडनं सम्यक्‌ प्रक्षयिष्यन्ति लीढराः॥ 
भाषाटीका : [ न्दी धूतो के करते ] जो त्यागी भौर सत्यसन्ध होगे, वे 
भी पराभव कौ प्रास होगे भोर सोकसत्ताका प्रभाव नष्ट 
हो जाने पर शासक उग्रभूति धारणकर बारम्बार प्रजाप 
को पीडित करगे तथा लीडरणण, भोर सो, टुकर्टुकुर 
लोगों को दमन की चवक भँ पिसते हृएु देखा करेगे 


120-21॥॥ 
भूल ट दास्यामि हदये स्थानं भारतोद्धारकत्पना । 
न॒ तावदैवि कत्याणि यावद्धूर्तंलीडराः ॥ 
सोकानू वंचयिष्यन्ति भापयनू प्रियभाषणम्‌ । 
धारयन्‌ शुक्लवेशंतु हदि हालाहलं विषम्‌ ॥ 
भाषादीका :हिदेवि! ह क्त्याणि!जद्‌ तक जो हैसो, इस प्रकारके 
धृतं लोडर, लोगो को मीटी-मीठी वतिं सुनाकर--अर्थात्‌ 
जो है सो लच्छेदार व्याख्यान दे-देकर, हृदय में हलाहन-निष 
रखते हुए भी, सफ़ेद पोश यनकर ठते फिरेभे, तव तक मँ 
भारत कै उद्धार करौ कल्पना को हृदय भे स्थान नही दंगा । 
॥22-23॥ 
[इति श्रीव्त॑मान पुराणे लीडरावतारव्ेने पावेती-गंकर संयादो साम 
अपमोऽयरायः ॥ ] 
[ वपं 2, संव्या 17--13 दिघम्बर, 1924" 
[7 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


कच्चा चिट्ढा 


{ लेखक-मुनौमजी ] 
माज तक मौज से बहार लृटि वाहु-बाहु, 
सत्रसे कराई पिटवादं घोर तालियां1 
ज्ञाड़-श्ाद्‌ वक्तृता सुनाई देणभक्ति-राग, 
गोरी सरकार को सुनाई घूब गालियां॥। 
रेख नहीं भीनी, अभी उघ्न है नवीनी, 
तञ लीनी सबदेणसे वधाई अरु डालि्या॥ 
खास-्वास कड खोल आफत दिलाफत की, 
सवको सुनाई भोर चलाई चक्रवालि्यां।॥ 
कोट डाट खट्रको, टोप गधी वावा कोषो, 
धोतिहू सु-मोटीया लेगोटी बधि लनी है। 
सूधोसो सुवे यह देखि देम मोहि र्यो, 
मीठी-मीटी बातन मे देस-भक्ति भीनी दहै। 
सचि स्वायं त्यामौ देस-सेवकको पू्े कौन? 
लठ मौर लवारन की लीला पररमीनी हैष 
याही हेत देस सव आदि मृदि मूंदि निज, 
वार-वार लिया इन्ही की भरि दीनीहै। 
जन्म धारि हिन्दू-कूल जाई जवनो मे मिले, 
आफत चिलाफत की मापनी बनाई ह। 
नाम लिखवाथो जाति-वांति-तोड़को में जाई, 
खाई स्व संग चुर्टिया भी कटवाईटै। 
मौलवी के संग दकरंग भए पंडित जु, ` 
दम दुनिया है, धूम चारो गोर छाईदहै। 
एकता के धोवे एकाकार करि याही भांति, 
हिनदु-जनता कमे खूव चरूतियां विलाई दै1 
खाद-खाई चन्दा-घन मोटे अ्तमस्त फिरै, - 
धूमते है लाखन मँ धाक-ती जमाई है। 
धारिकं असा चछ््पि हिसाको प्रचार करै, 
मेल कयो हिमावती द्धौ रार्‌ मचवाई है! 
गुण्डे कर सूटपाट दिन्द्र सव॒ खवं लात, 
कहां है स्वराज? जान आपत में आई दै। 
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पठे जाइ मेतन सौं हिन्द मौर मूप्रलमान, 
मेल फी दीवार वह॒ कौन हवाई है? 
(5) कोऊ लेव मोटर वनाव घर.द्वार कोञ, 
खावं धन चंदाको निकाला नया धंदा है। 
नेक ना सलजा्वं भौ बनार्वं वात भांति-भांति, 
एसी बनि जावै ज्यौदुदा काप्यारावंदाहै। 
राम ही वचावै एसे ठोमी देसधक्तन सो, 
अजव भनोषा विकराल जाल-फंदा है! 
ऊपरसौं राम राम, भीतर सों सिद्धकाम, 
बाहर सों साफ़-साफ, भीतर सौ गंदा है। 
{ 20-12-24 ] 


लीडरी 


रंग गिरगिट-सा वदलता ह सभाओं में जनान + 

आयं होकर भी उड़ता होटल मेँ जा कबाब॥ 
मूछठ देता पूप्रताहं चाभता ह माल तर। 

भिस शरीफा ह पिलाती नाचसे मुस्षको शराव ॥ 
मारकर चेदा मजे मे पेलताहं उण्ड रोज । 

'स्टुपिड पन्लिक' न मुक्तस ख्वाब में लेती हिसाब ॥ 
"र्ट" श्रेणी का मून्ञे है रेल मे उव्वा ^रिजवं' । 

भाज कलकत्ता तो कल हं लखनऊ का रम नवाब ॥ 
लादस्िरस्े पैर तक खद्र महा मोटा सफ़द । 

मौज से चलता, मटकता, दावकर इंगलिश किताव । 
देखकर भोहे तनी सर्जेण्ट' की वदूक सौी1 

बीवियों सा डल चेता हूं दवकं मूख पर नकाव।॥! 
मार पालवी ध्यान बक-सा हं लमाता सुबहु-साम 1 

ढोग रचकर साधुता का देवता रंभीन ख्वाब ॥ 
लीडरी है दस प्रदी का सवसे माला रोक्गार । 

इसे बेहतर हयो नर्ही सकता कोई कारे-सवाव ।। 


. --तुफानभरसाद प्रेजुएुट , 
1 [ 6-6-25 ] 


लाडर्‌ 


लिलीडरः कि न करोति पापम्‌ । 
देश हिताय लीडर शिपार्थाय ॥ 
दिवारईदे रहेटै मत्क भे, चारों तरफ लीडर! 
यहाँ लीडर, वहां लीडर, जहां देखो वही लीडर ॥ 
किसीकीहै बही दाठी, किसी की मूंछ ग्रायव है ॥ 
धुटा करके कई सिर-मृंख-दादी हँ बने लीडर । 


जमति रोव हँ अपना, पटकर बोलते इंगलिश 1 
जाने हिन्द से लेकिन, है कोसों दुर पर लीडर ॥ 
बदन के फक कर कपड़े, वगल में दाबकर क्षोसा। 
खुते सिर धूमते फिरते, अनोष्े रूपमे लीडर ॥ 


कई तबलीग के हामी, कई दै संगटन करता। 
कई तंजीम शुद्धि मे, वने फिरते बडे लीडर ॥ 
कही गांधी की आंघीमें, जो हजरते जेल जा पटे । 
तोधर साते ही भाते टकर, वे बन गये लीडर 1॥ 
बधार बडी शेषौ, यः जनता मे शुजाअत की। 
मगर मौक्रा पड़ेपर दुम दबाकर भागते लीडर ॥। 
कर्द "एमेलसीयो' ते, लिया है देश का ठेका। 
नचति है इशारे पर, समूचे देश को लीडर ॥ 


भरे 'कागरेस'मेये, ने चलनेदेंकिसीकीभी। 
शरीनोंकी कमाई पर, उड़ति भाल ह लीडर 1 
बहस करते रहे दिन रात, कर देँ खोपड़ी खली । 
न॒ करतेदै,नकरने दे, किप्ीकोकामये लीडर ॥ 
पडी दै टिन्दकी किरती, भेवरमें दगमगातीहै। 
किनारे पर लगे कसे, ठसाठसर भर्‌ गये लीडर ॥। 


--एष्टी लीडर (23-10-26) 


लोसुनलो, 
[ कवित्त-घनाक्षरो ] 
(1) रंहियों पै खोल के खजाने खूब खच करो, 


पंडितो को दान दे कलंक अंक नेओना। 
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आप तर माल को घड़ामो सुख ॒पाओौ एूल, 
भूल के चवेनाभी स्ववेधुर्ौको देभो मा! 
रे बेटा बैटियों के व्याह मे बडाई हित, 
रकम लुटाओ परर जाति नाव बेभोना। 
जाने दो रसातल को खूब सुव नीद सोओ, 
नाम संगठन के छदाम एक देओोना। 
(2) अधम महान्‌ घूर पापी दै अषटूत बडे, 
इनको समाज वीच स्वप्न मे भिलाओना। 
सुढने दो लाल ललनायें सरे आमयो ही, 
जगको विरोध को यवाचते हिलाओना। 
मुक्ति-मागे से जो पथध्रष्टहो गयेहो उः 
सच्ची सुधा शांति की स्वधमे क पिलामो ना। 
पिटने दो प्रद-पद पर परध्मियो के, 
जीवनदे किन्तु कमी जाति को जिलाओोना। 
(3) नीह करुरीतियां समाज मे कनेक भान, 
किन्तु कभी साहस से उनको भगाओ ना। 
मर्द जौ रहे है दिल देशवतो के किन्तु, 
जीवन की ज्योति से उन तुम जगाभोना। 
होक हतबुद्धि पथभ्रष्ट हो रहे ह कुष्ट, 
जाने भी दो उनको सुक्मं मे सगभोना। 
पा्येगेक्ियिका फल आपी विरोधौ सव, 
भाई-भारईपर जप प्रेमं पमाभो ना। 
दोहा-- पड़-प्े योही पिटौ, होकर करूर निकाम] 
किन्तु संगठन काकभी, भूतन लेना नाभ ॥ 


--फण्यक (इटावा) [7-7-26] 
0 


मनोरमा की सौगात 


प्यारी सघी मनोरमा" ने अवक होलौ के अवभर पर "मतवाता' कै तिमे 
बहुत मद्िया सौगात भेजी है 1 यह्‌ सुदर सौगात सप्र करे मे सदी के उत्त. 
-मागफोजो अनिर्वचनीय कष्ट प्टुवा होया, उपे प्रति “सतवाला' अपनी 
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भतिरिक सहानुभृति प्रगट करता है ओर प्रेपित्त सौगात की दीर्थता देखकर 
सखी कौ अवस्था का अनुमान करता हभ, उसके अभिभावकों से अनुरोध 
करता है, किं "जव विलम्ब केहि काज {' कोई सुपात्रभे प्रह्नहोतो हज 
शहुरकेही गले मढृकर वला टालिये । 

(1) सौगात का प्रतिचिद्र (2) मंजरुपाका जग्रभाग (3) मंसूषा का 
पश्चाद्‌ भाय) 


"मतव" 
भेरे छीटों से 'शायद तुनञे छोक आ मयी । सर, अब दो-चार बराल सेवामे 


उपस्थित है 1 इन्दौ को लेकर संतोष कर । तू इसी फे लायक है । 


--“मनोरमा' 
हए्ठप 96 एताम 
० हतण 1.1 
शकण 2881 1151103 ८९58 
ए८ौष९्७ ० ९1655 36, 8139६६6 00058 1.19 
4190१४०४ (८गालणपय 
= ४ 1 


सौगात पर अभिमत 


[ ले० कविकल-कुमुद-फलाधर कविवर श्री घोधाकर ] 
लजञ्जाकी सुक तोड़ मंड फोड़ भद्रताका, 
सभ्यता को हुकुम सुना दिया कड़ा-कड़ा। 
प्रमी "मत्तवाला' को पठाप चोय 'क्लौजा भर", - 
शीलताव श्लीलता को खा गई खड़ा-खड़ा! 
“घो धाकेर' देखि कै प्रताप वी "मनोरमा! का, 
भय से है कप्त पतिव्रतं पड़ा-पड़ा। 
अभी तोदहै छोटी जव उमरहो जायगी तो, 
गजब करेगी यह छोकरी वड़ा-बड़ा 1 
{ 6-3-26 ] 





ग्मनोरमा" संपादक श्रौ ज्योतिष्रस्ादः निमे घोर निराला-विरोधी ये । 
मतवा" के साय हास-परिदहात गौर विरोध का लादान-प्रदान लगत्तार 
र्हा इस प्रकरण में ग्राम्यता कारंग ज्यादा ही गाढ़ा है *मतवाला' ने 
अपने परिहासमे कभी शोल का अतिक्रमण नही किया त 
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कम्युनिस्ट 


[ अष्टावक्र ] 


जागरे गरीव, जाग] जाग] 
यह पूंजीपति पापी है 
त्रिभुवन के संतापी रै 
विश्व सकल यहु तेरा दै 
जिस पर इनका पेया है 


तू है हडार ये चार 
तू बिह भौर ये स्यार 
यार ] इनके चंगुल से-- 
भागरे ग्री; भाग! भाग! 


तू जिसदिन करवट लेगा 
इनको इक धक्का देगा 
गुल रेषा यहां चिलेगा 
जिससे त्िभुवन महकेगा 


फिर, क्यों करता दै देर 
हो एकः; अमाना फेर 
लगा दे विपम-विश्व में 
आगरे गरीब; आग! भाग || 


[ वपं 5, संशया 1--13 मगस्त, 1927 ] 


।9, 


फ्रियदि “विक्मिल' 


[ चिसमिलल ] 


दमे दोत्ता है जाहिर “पानियर' के भी खमालोंसे। 
वह्‌ आजिज़् आ गये ह आजकल अखबार वालों से ॥ 
खराव दिन करे बरवाद रातत कौन करे। 
वह कह रहै हँ किेसोसे बात कौन करे॥ 
परीशां रातदिन तु रे दिले नाशाद होता रै। 
को्णेसा भी महयो नालम फए़रियाद होताहै॥ 
किसी को कर नही सक्ता कोई बरवाद आलम मे। 
जिति बरबाद तुम करते हो वह्‌ वरबाद होताहै॥ 
हजासें मर गये इस कोशिथे वेना मे टे बितभित'। 
गुलामी से कही “हिन्दोस्तां भाजाद होता है। 
परवा जो 'डांक्ठर' को नहीमेरे हाल की॥ 
वेकार प्री रहा हं दवा "अस्पताल की ॥ 


[ व्ं 5, संया 13 --12 नवम्बर्‌, 1927 | 


५69 


जजृबाते कंस-1 
[कषिवमूरतलाल कंस" बनारसी] 


जेल होगा उसको या क्रीं मिले दरवार की। 
जिसकी जानिब धूम जायेगी नजर सरकार की ॥ 
गर कोई सच्ची खवर छापी कही सरकार की। 
माग शामत एडीटर करैभी मौर भष्ठवार की ॥ 
चलते ईह जूते यहां भी गालियों के साय-साय। 
आजकल हएलतं न पृष्ठो कोटं मेंकुछ शवार'कौ॥ 


परिशिष्ट {97 


गोलियों सेकम नहीहै त्तीडरों की वात क्रम" 1 
दन्द को हाजत नही वन्दूक की तलवार की 


{कदं 5. संचयः 17- 10 दिसम्बर, 19241 


0 


शाही कमीशन 
[ माजाद } 
बहार भ्है धूरेपर करि आमद कमीशनकी। 
सबा होरियार हो जाना तबाही है ये गुलशन की ॥ 
शफौ भूते शफ्ककत पर नखर पर ग्रजनवी भूते । 
मन्ये घुर कह दो चुपके-चुपके अपने खिरमन की ॥ 
तमप्राभो कौ विचडी सर'कीर्हाडोमें पकालेवें। 
जो फ्रीडम वैच कर उम्मीद करते हँ कमीप्रानकी॥ 
प्ड़ेये ख्वावे गलत मे जगाया मप जैमोंने। 
हमे भी पड़ गई है फिक्र अव 'आच्ाद' गुलणनकी॥ 
अगर होगा क्वौ वाजूतो ते लेवेगे इक अपना। 
जषूरते अव नही भारतषफो है शाही कमीशनकी॥ 


[ वपं 5, संख्या 19--24 दिसम्बर 1927 ] 


7 


जजवाते कंस'--2 

[ क्षिवमूरतलाल "कंस" ] 
हासो गालियां खं न षयो सहेवके दप्तरयें1 
करे षया ए वेचारे जव गुलामी टै मुकद्र में॥ 


यही कुष्ठ वाकयाते जिन्दगी जम है रजिष्टरमे। 
चुट कालिज सेतो जाकर फंसे सहेव के दफ्तर मे ॥ 
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फकन इतना! हौ तो है फके पवलिक ओौर लीडरमें। 
फषाहै एक रोटीमें मौर यक कौसल के चक्कर 1 
खुशामद एककरतारहै ओर यक देस हंस के सुनता है । 
जमीनों मास्माका ककंटहै आका में नौकरमें॥ 
खुदा भदो नजरसे देवता है मपने बन्दोंको। 
कोई रोता दैगादी को कोई बठाहै मोटर्मे॥ 
कोई मचमून लिखता है कोर रुपया कमातादै। 
न पृषो फक क्याहै आज कल राइ्टर एडीटरमं॥ 
जनावे "कमः फन्ने शायरी मासां नहीं यकवःदभ।॥ 
वहन दुश्वार कहना शेरका है रंग “अक्बर'मे॥1 


[ वपं 5, संख्या 19--24 दिसम्बर, 1927 ] 


06 


तीन आंखों में साम्यवाद 
[ स्वत] 


सोर मूक हम गम्मनि न रकृट करेगे भमी 
ममयं स्यमं ही मद कुष्ट ट्लायगा। 

न्तु, देने पर भी दुहाई दिद्र-हित गी न 

दोट कौनितो कै निए हमे मिष पायवा॥ 

शि मौ सुर ने भटेा मब ही षां 

देग का प्िप्राग एङः यार सङ्रायमा) 

ोक्मे मे प्न्वु वह्‌ क भी पेया नटी 

शण्डा माम्यवाद का पहु पै ष्ट्या + 
पोषति नाषवारा का प्रषादर षो रा टै षद्‌ 
स्किन दे षरे ये दौर पान तप) 
श्डारमुषाो अनो परश सट डत 

दश को हमारेश्टी हाद पूषन नजर 


परिशिष्ट { 99 


वैभव हमारा दीखता है जो अतुल मुक्त" 
उसके बडे हृए उदर में समा न जाय! 
पान जाय शासन की बागडौर हाय? कहीं 
"वोल्‌-शिव-जयं' का नाद भारतम न जाय॥ 
दलित-- यातना से भूव की मरेजो जा रहै नित्य 
उनको जिलाया, अन्न सूखा भी विलाया करे । 
अंधे ओ अपंग हों जो पीडित अनेक भांति 
“मुक्तः उनकी तो दिव्य-कंचन-सी काया करे॥ 
अपनी वना के स्कीम नाश देश का जो कर 
उन लीडरो को सीधा पथ दिलाया करे। 
देव॒ दलितों का दुष द्र करने के लिए 
एेसा दिन भारत भे रोज्ञ-रोज आया करे॥ 


[ वषं, 5 संष्या 21--7 जनवरी, 1928 ] 


[४११ 


जजबाते "कंस'--3 
[ शिवम्‌ रत्तलाल "कंस" ] 


वढके हँ सरकार मे नौकर मेरे सरकार का। 
कुछ क्लक्टर से नही कम रौव थानेदार का 
जोन होजाए यहां, यह्‌ राजदहै सर्कार का 
काम यी ए० कर रहै हँ आजकल वेणार का ॥ 
हो के आजिद्ध कर दिया दरवा मूखतारी का वंद । 
ह्र होता क्या वतावौ आखिर शस भरमारका॥ 
नाम ठै जानां समन्न लोग पढते ह इमे। 
आजकल तो है जमाना पानिपर अयुत्रार का॥ 
माहरेट के नाम से मशहूर ह पवलिक मे वो 
चैने रहतैहै जो गुन सत्ति ह सरकार का! 


100 / मतवाला की होली 


दस्ते शफर्ेत वो वेढाकेर फीस करते तलव॥ 
डक्टरे सहिव से किये हाल जो बीमार का॥ 
इन भि्सोके ककैसः जोतेगे नञ्ररके है शिकार। 
भूल जायेगे चो एक दिनि नाम भी तलवारका॥ 


(वषं 5, संख्या 23, 21 जनवरी, 1928} 
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} जजत्ाते "कंस" 4. 
{ ल्तिदमूरतलषल "कंस ] 


ष्लश्र' का मरभआामला कहां मगरिवि मँ डीप" है। 
चासो का म्माकेट' तो वहां धेरी चीप'.दै॥ 
लीडरौ का आजकन तैयार है कितना गला \ 
तोपकी अविाजसे कुठ कम नीं इनकी सदा ॥ 
जो म्मुनिसपिल्टी के कुछ दिन दम अफसर हौ गए । 
घर के कौने-कोने भे आबाद मच्छड हौ गए), 
मुप्त का तो मालदहै जौ चाहिये सो कीजिये। 
भेजकर "रायतः कमीणन' को कमीणन दीभिये॥। 
हिन्द वालों की कहां हिम्मत जो मुह सेच करे। 
अपिखुद भखनारदै जौ दिल मं अये कीज्ि) 
पहनने को "सूट! ओर रहने को “होटल' चाहिये । 
ओर “हनर्टिगः' के लिये चिदियों का जंगल चाहिये ॥ 
आजु है एक “अपटु डेट जटिल मैन" की। 
रोज !डीनर' भें हमे "ह्िमकी' बोतल होना चाहिये ।} 
क्या वताऊं दोस्ती में साहेब के क्या हृभा॥ 
उमेका 'डीनरे' हो गया ञौर अपना दीवाना हुमा ॥ 
पाल्लिमी से उन्दः वचनः "करैस' कुछ आस नही | 
सख्त मुशकिनि सेद वच्ता सापका कोटा 

[ वेषं 5, स्या 24 -- 28 जनवरी, 1928 ] 
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